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MUZAFFARPUR 

HOSIERY INDUSTRIES & AGENCIES (P) LTD. 
Post Box No. I9, Birla Mandir Road, 
PATNA-4. 


Telex : 022-26l 


Telephone : 5057l, 50455 Office 
5089, 5297] Residence 


Telegram : “KRAFT” 


Distributors for : 


ORIENT PAPER MILLS LIMITED 
Brajrajnagar ( Orissa ), Amlai ( M. P. ) 


 SIRPUR PAPER MILLS LIMITED 


SIRPUR-KAGHAZNAGAR (A.P.) 


Regd. Office: 23A, Netaji Subhas Road, Cal-l 
Branches: Ranchi Muzaffarpur Gauhati 
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वर्ष १/ अंक : ३ /संयुक्तांक जुलाई-बिसम्बर १६७३ प्लरा स्तछा-क्तएज्डल्क : 
वाषिक मुल्य : दस रुपये पद्मश्री शुकदेव पाण्डे (संरक्षक) 
एक प्रति : तीन रुपये केप्टन शूरवोर्रासह dare 
आजीवन : एक सौ एक रुपये डॉ० देवीदत्त पन्त 
प्रकाशिका : श्रीसती दीपा fag डाँ० राकेश गुप्त 
मुद्रक : मथुरा प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा श्री शेलेश सटियानी 

( सम्पएदन व संचालन अवेतनिक ) श्रो चन्द्रलाल साह 


डॉ० कृष्णानन्द जोशी 
(J 
प्रबंध सम्पादक 
नन्डकिशोर भगत 


अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराजः 
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्यः 
स्थितः प्रृथिव्याः इव मानदण्डः 


कुमारसम्भव (कालिदास) 


अत्तररवण्ड भारती Beo 


सम्पकं : व्हीच्ता visu, Asters 


उत्राचत की सांस्कृतिक चेतना का श्रैमासिक २६३००१ 
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स्कृतिक चेतना का त्रैमासिक 
अंक : ३/ संयुक्तांक जुलाई-दिसम्बर १६७३ 


3 
4 
ee Blo स्वेतोस्लाव रोरिक & 
क सांस्कृतिक 
गस्विक महत्त्व : ee कैप्टन शूरवीर सिंह dar RI 
; में ज्योतिषि और 
; me gio पी० त्रिवेदी ; २५ 
ज्ञा के लिंग : en केलाशचन्द्र लोहनी ३४ 
गीतों में तान्त्रिक 
^ ee gio गोविन्द चातक ३७ 
: ve श्री कृष्णपाल सिंह ४२ 
: ee डॉ० गंगादत्त तिवारी Ye 
ee zio ऋषिकुमार चतुर्वेदी 4E 


श्री अजय रावत. 
Esc 
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यम्पारकीय 


पहाड़ की समस्याओं का निराकरण किस रूप में हो--इस विषय में 

ध्ययन करने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ और Mat समय-समय पर 
आयोजित की जाती रही हैं । मगर समस्याओं के निराकरण का केवल 
सेद्धान्तिक पहलू सफल नहीं हो सका है और न ही हो सकता है। समय- 
समय पर विविध प्रकार के नारे भी लगाये गये हैं । मसलन 'पहाड़ हमारे 
लिए बोझ नहीं हैं-वे हमारा बोझ उठाये हुए हैं ।***इत्यादि । इस 
प्रकार का बाहरी चिन्तन समस्याओं को केवल ऊपरी स्तर पर छूता है 
क्योंकि पहाड़ की समस्याओं' से आशय जड़-पत्थर के पर्वतों से नहीं है वरन्‌ 
पव॑तों में निवास करने वाले उपेक्षित और अविकसित जन-समूह से है । अब 
तक के आँकड़ों के अनुसार BATH ओर गढ़वाल क्षेत्रों में देहरादून को छोड़कर 
साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों में ३२% से अधिक नहीं है ओर feri में यह 
२१% से अधिक नहीं । टिहरी-गढ़वाल में यह सबसे कम है-पुरुषों में 
१६०५९ तथा स्त्रियों में ४ ३४% । देहरादून में भी यह प्रतिशत ४५ से 


उत्तराखण्ड भारती [ १ 
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अधिक नहीं है। साक्षरता की वात को यदि छोड़ भी 
दिया तो यहाँ के निवासियों के पास अपनी आजीविका 
को सुविधापूर्ण ढंग से चला सकने के साघन भी नहीं हैं । 
कुछ वर्ष पूर्व भारत की प्रधान-मंत्री श्रीमती 

` इन्दिरा गाँधी ने नंनीताल में अपने भाषण में कहा था 
कि पहाड़ों के विकास के लिए पर्यटकीकरण की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके लिए उन्होंने 
विश्व के प्रमुख पर्यटक-केन्द्रों के उदाहरण दिये थे । 
_______ यह सही है कि पर्यटकीकरण से इन क्षेत्रों को बाहरी 
तौर पर चमक-दमक दी जा सकती हैं लेकिन इससे 
EU ouis सामान्य आदमी की समस्याओं को कहाँ तक 
| सुलझाया जा सकता है ? पर्यटकीकरण की बात तो 
| ___ तव सोची जा सकती है जब कि आदमी की सामान्य 
जरूरतें पूरी हो जायें । उत्तराखण्ड के उन क्षेत्रों में 

जहाँ पर्यटक्र आते-जाते रहते हैं, स्थानीय व्यक्ति की 

क्या स्थिति है, इसे हर स्थानीय व्यक्ति जानता है । 

स्थानीय व्यक्ति या तो छोटी-बड़ी दुकानों के सहारे 
जीता है या फिर पुश्तेनी मकानों के किराये के 
te सहारे । अपने मकानों को आधुनिक सुत्रिधाओं द्वारा 
iS सुसज्जित करने के लिए न तो उसके पास पैसा है 
और न उत सारे दृन्द्र-फन्दो को ही वह जानता है 
जिनसे वह गलत-सही ढंग से पेसा कमा सकता है | 
S» जो लोग जानते हैं वे ऐसा करते हैं लेकिन पहाड़ों में 
ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है ! पर्यटक का 
हृट्टिकोंण भी अब अंग्रेज पर्यटक का दृष्टिकोण नहीं 
रहा । अंग्रेज के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य प्रमुख था और 
आज का पर्यटक अधिकांशत: गर्मी से बचने के लिए 
पहाड़ आता है। अंग्रेज पहाड़ में आकर मन की 
शान्ति Zgan था और आज बाह्य उत्तोजता को शान्त 
करवा मुख्य ध्येय है । ऐसी स्थितियों में पर्यटकीकरण 
कौन-सा AET अपनाया जाय--यह काफी जटिल 
गया है । इसी प्रवृत्ति का कारणहै कि 
ही दंगे-फमाद होते हैं और शान्ति के स्थान 
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पहाड़ों की उपेक्षा तथा समस्याओं के निराकरण 

लिए पर्यटकीकरण जैसे बाहरी समाधानों से 
काम नहीं चल सकता | कम से कम आज एक औसत 
भारतीय का जो दृष्टिकोण और उसकी रुचियों का 
जो स्वरूप है--उनको देखते हुए तो बिलकुल नहीं 
है | इसके स्थान पर पहाड़ों की जो प्राकृतिक 
सम्पदाएँ हैं--उनको विकसित करने की योजनाएँ 
बनाना अधिक तर्क-संगत लगता है । दूसरे, पर्यटकी- 
करण भी पहाड़ के एक-एक शहर तथा एक-एक 
गाँव का तो किया नहीं जा सकता--न ऐसा होना 
हितकर ही है । पहाड़ों की प्राकृतिक सम्पदाओं में 
वन, जल और भूमि सम्पदा के रूप में अपार 
सम्भावनाए हैं और उन सम्भावनाओं को व्यावहारिक 
योजनाएँ बनाकर क्रियान्वित किया जा सकता है । 
वन सम्पदाओं में लीसा, लकड़ी आदि, भू सम्पदा में 
खनिज, पत्थरआदि तथा जल सम्यदा का उचित और 
स्वार्थ-हीन उपयोग पहाड़ की जटिल समस्याओं को 
सुलझा सकता है । मगर इस सम्बन्ध में जो भी कार्य 
किये गये हैं-वे अनुचित और अव्यावहारिक अधिक 
हैं । उक्त सम्पदाओं से सम्बद्ध जितनी भी बड़ी उद्योग- 
इकाइयाँ हैं वे उत्तराखण्ड से वाहर हैं | यदि faz- 
पुट कोई हैं भी तो उनके संचालक लखनऊ में रहते 
हैं। यह एक विचित्र विडम्वना है कि पहाड़ की 
सम्पदा-को देखकर लोगों का मन ललचाता भी है 
और लोग पहाड़ से दूर भी भागते हैं । ऐसे कितने 
वरिष्ठ अधिकारी हैं जो शहरों या डाक-बँगलों के इर्द- 
fad भी झाँकने की बातें सोचते हैं । 'पर्वतीय विकास 
निगम' नामक एक आदर्श (? ) संस्था की स्थापना 
पर्वतीय क्षेत्रों की विकास हेतु की गई थी जिसने गत- 
वर्ष सेव उद्योग में केवल आठ लाख रुपये का घाटा 
दिखाया था । लीसा उद्योग की क्या स्थिति है--इसे 
पहाड़ का हर आदमी जानता है । खतिजों और - 
पत्थरों के उपयोग की ओर तो अभी ब्यान ही 
आकृष्ट नहीं हुआ । नदियों से सम्बद्ध योजनाओं की 
स्थिति भी उतनी ही भयावह है ! नदियों के जल को 
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उचित उपयोग में ला सकने हेतु भी कोई व्यवस्थित 
योजना अभी तक नहीं बन सकी है। टिहरी में २ 
अरब रुपये से अविक की एक ८५४ फीट ऊँचे ata 
की जो योजना बनी है, उसमें भी उस क्षेत्र के जन- 
जीवन की आकांक्षाओ को कोई महत्त्व नहीं दिया 
गया है । भागीरथी, यमुना, मन्दाकिनी, अलकनन्दा, 
सरयू, रामगंगा और काली आदि पहाड़ की प्रमुख 
नदियों में पन-बिजली की अपार सम्भावनाएंँ हैं मगर 
इन सव सम्भावनाओं पर तटस्थ और आग्रहहीत ढंग 
से देखे जाने की जरूरत कौन महसूस कर रहा है | 


यह एक विचित्र विडम्वना रही है कि पहाड 
की समस्याओं का निराकरण इतने अव्यावहारिक ढंग 
से किया जा रहा है कि उनका परिणाम क्‍या होगा 
यह कहना वडा कठिन है। यों तो ऊंचाई से कोई 
चीज फेंकी जाती है तो वह काफी शीघ्रता मे गिरती 
है मगर पहाड़ की समस्याओं के निदान उ० प्र० को 
राजधानी से ऊपर पहाड़ों की ओर फेके जाते हैं । 
यह “निदान फेंके जाने की परम्परा' को सबसे पहले 
त्यागना होगा तभी कुछ व्यावहारिक समस्याओं के 
बारे में सोचा जा सकता है । पहाड़ के वारे में आज 
भी एक आसत भारतीय का वहीं दृष्टिकोण है । 
रीतिकालीन नायिका की तरह वह पहाड़ को विविध 
बाहरी अलंकारों से सुसज्जित देखना चाहता हे । यह 
मनोवृत्ति ही पहाड़ के विकास में सर्वाधिक वाधक है । 
देश-विदेश में पहाड़ की समस्याओं के वारे में अनेकों 
प्रकार के शोध-कार्य होते हैं--मगर उनका कोई 
व्यावहारिक उपयोग नहीं हो पाता । शिक्षा-व्यवस्था 
भी इतनी अव्यावहारिक हो गई है कि जो कार्य 
करना चाहता है उसके पास साधन नहीं हैं और जो 
साधन सम्पन्न है वह कष्ट नहीं उठाना चाहता । अनेक 
प्रकार के कष्टों को उठाकर कोई शोधार्थी यदि उन 
क्षेत्रों में जाता cT है तो उसके पास अनेक ऐसी 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ जाती हैं कि उसे वहाँ से 
वापस आ जाना पड़ता है । अनेक प्रकार के अच्छे- 
बुरे प्रयत्नों से उसे जो थोड़ा-बहुत वजीफा मिलता है 


उससे न वह पूरी तरह से अपने उपकरण खरीद 
सकता है और न वहाँ रहकर अपनी प्रयोगशाला ही 
स्थापित कर सकता है। फल यही होता है कि दो- 
एक बार उन क्षेत्रों में घूम-घाम कर शोवार्थी अपने 
विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय की प्रयोगशालाओं 
में काम करता है । पूर्व-निर्धारित्त फामू लो से अपना 
काम चला लेता है क्योंकि उसका सोचना भी शायद 
गलत नहीं है कि नौकरी विना डिग्री के मिलती नहीं 
है और नौकरी आजीविका का AAA पहला साधन 
है--उसमें बहुत अधिक विलम्ब भी खतरे उत्पन्न कर 
सकता है । डिग्री प्राप्त कर लेने के वाद कोई भी 
शोधार्थी अपने क्षेत्र को उसी तरह भूल जाता हैं जिस 
तरह से एक मैट्रिक पास विद्यार्थी मैट्रिक की पाठ्य- 
पुस्तकों को भूल जाता है । समस्याओं के अध्ययन की 
यह प्रणाली कितनी लाभकर हो सकती है और इससे 
किसी क्षेत्र-विशेष को कितना लाभ हो सकता है-- 
इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है । 

पिछले दिनों कुमाऊं ओर गढ़वाल क्षेत्रों के लिए 
दो अलग-अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना की माँग 
को स्वीकार किया गया है । यह एक अन्य 
ओपचारिकत्ता है जो उत्तराखण्ड के निवासियों के 
सम्मुख प्रस्तुत हुई है । विश्वविद्यालयों के कार्यालय 
श्रीनगर ( गढ़वाल ) तथा नेनीताल में स्थापित किये 
जाने की बात है । औपचारिक कार्यालय स्थापित हो 
भी गये हैं तथा दोनों विश्वविद्यालयों के लिए कुलप- 
तियों व विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी होगई है । 
यह बात वास्तव में विचित्र है कि आगरा aa प्रति- 
fga विश्वविद्यालय के स्थान पर यदि कुमाऊं ओर 
गढ़वाल के विश्वविद्यालयों को कुछ परीक्षा सम्बन्धी 
ओऔपचारिकताएं दे भी जाती हैं तो उससे सुविधा के 
स्थान पर समस्या ही उत्पन्न होगी | आवासीय 
विश्वविद्यालयों का खोला जाना तो कुछ ATH में 
उपयोगी भी हो सकता है लेकिन सम्बद्धता-- 
विश्वविद्यालय से कोई नयी चीज होगी या समस्याओं 
को सुलझाने का कोई नया आयाम मिलेगा--ऐसा 
नहीं लगता । 
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उत्तराखण्ड में निश्चय ही एक ऐसे आवासीय 
विश्वविद्यालय की आवश्यकता है जहाँ प्राकृतिक 
सम्पदाओं का व्यावहारिक मूल्यांकन किया जा सके । 
पशु, वन, भूमि, जल तथा खनिज सम्पदाओं का जब 
तक व्यावहारिक ओर पर्याप्त ईमानदार ढंग से 
मुल्यांकन नहीं होगा--तब तक ये सारी वस्तुएं मात्र 
ओऔपचारिकताएं ही बनी रहेंगी । इन क्षेत्रों के 
विश्वविद्यालयों में उक्त विषयों का सम्वन्ध संकायों से 
होना आवश्यक है तथा दूसरी ओर विविध क्षेत्रों में 
जाकर वहाँ के जन-जीवन के बीच उस सम्पत्ति की 
उपयोगिता तथा उसे उपयोग में ला सकने की कार्यविधि 
का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना आवश्यक है । यह 
सभी जानते हैं कि गाँवों की समस्याएं महाविद्यालयों 
या विश्वविद्यालयों में नहीं जन्मती और न इनका 
निराकरण वहाँ बैठकर किया जा सकता है । वर्तमान 
शिक्षा-प्रणाली के दोषों से मुक्त होकर यदि ये 
विश्वविद्यालय सही और रचनात्मक कार्य कर सके तो 
पहाड़ों के पिछड़ेपन को बहुत-कुछ अर्थों में दूर किया 
जा सकता है । कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर में इस 
प्रकार की कुछ योजनाए हैं तथा वहाँ पर इस संदर्भ 
में कुछ उल्लेखनीय कार्य हुआ भी है लेकिन उसका 
कार्य -श्षेत्र मुख्यतः तराई है । स्वाभाविक है कि तराई 
की कुछ भौगोलिक एवं जलवायुगत भिन्नताएँ हैं 
क जिन्हें उसी रूप में पहाड़ों में लागू नहीं किया जा 
सकता | 
यों विद्यालयों को संख्या की दृष्टि से देखा जाय 
तो उत्तराखण्ड में विविध प्रकार के विद्यालयों की 
कमी नहीं है । प्राइमरी और मिडिल की शिक्षा देने 
वाले स्कूलों की तो बाढ़ है ही, हाईस्कूल और इण्टर 
कालेजों की भी कमी नहीं है । पिछले दस वर्षों में 
उच्चशिक्षा से सम्बद्ध कालेजों की संख्या भी बहुत 
अधिक बढ़ी है । शिक्षा-संस्थानों की इस भीड़ ने एक 


T किसी पूर्व-योजना और दृष्टिकोण के 
io तथा विद्यालयों को 
या गया और वहाँ से किसी प्रकार 
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से परीक्षाए देने वालों की भीड़ निकाली जाने लगी | 
अपढ़ और शिक्षित जन-समुदाय को शिक्षित करने के 
लिए आरम्भिक विद्यालयों के खोले जाने की बात तो 
युक्ति संगत लगती है किन्तु साक्षरता अभियान की 
भाँति डिग्री और स्नातकोत्तर कालेजों का लगातार, 
सौ-पचास मील की दूरी पर खोलते चले जाना उच्च- 
शिक्षा के स्तर को बनाये रखने में कहीं अवरोध ही 
उत्पन्न करता है | अव तक उत्तराखण्ड के आठ 
जिलों में (देहरादून के अनेक महाविद्यालयों को छोड़ 
कर) नैनीताल, श्रीनगर, हल्द्वानी, पिथोरागढ़ तथा 
अल्मोड़ा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं; कोठद्वार, 
पौड़ी, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, रानीखेत, काशीपुर, 
ऋषिकेश, टिहरी आदि स्थानों पर डिग्री कॉलेज हैं । 
ऋषिकेश में एक मैडिकल कॉलेज खोला गया È | 
टिहरी में एक प्राइवेट बालिका महाविद्यालय है तथा 
अल्मोड़ा, गोपेइवर, श्रीनगर एवं हल्द्वानी में बी०एड्‌० 
की कक्षाएँ भी चलायी जाती हैं । यह तक न्याय- 
संगत अवश्य लगता है कि प्रत्येक जिले में एक 
महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण विद्यालय होना चाहिए 
लेकिन शिक्षित-वेरोजगारों की जो भीड़ निरन्तर 
बढ़ती चली जा रही है- उसे देखते हुए इस प्रकार 
के प्रचार कार्य का कोई विशेष अर्थ नहीं है । इससे 
कहीं अधिक अच्छा यह होता कि प्रत्येक जिले में 
ऐसे प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाते जिनमें उस 
जिले में प्राप्त प्राकृतिक सम्पदाओं का अध्ययन किया 
जाता । अध्ययन की इस प्रणाली से दो प्रकार के 
लाभ होते । एक तो यह कि विद्यार्थियों को अपनी 
रुचि के अनुकूल शीघ्र कार्य मिल जाता तथा वे लोग 
उस कार्य को लगन एवं निष्ठा से करते; दूसरे प्रत्येक 
क्षेत्र की अप्रका च सम्पदा की जानकारी लोगों को दी 
जाती जिससे शोध की सम्भावनाएँ और अधिक बढ़ 
जातीं । शोघ-कार्य का जो एक विचित्र और अनुप- 
योगी ढर्रा चल पडा है--उससे भी मुक्ति मिलती । 
इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने का 
कार्य कुमाऊ और गढ़वाल विश्वविद्यालय कर सकते 
हैं। ऐसा करता ही वास्तव में उन लोगों की सर्वा- 
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धिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी । 

“उत्तराखण्ड भारती का यह  सयुक्तांक 
कागज तथा अन्य कठिनाइयों के कारण बहुत 
अधिक विलम्ब से प्रकाशित हो पा रहा है। इधर 
पत्रिका की व्यवस्था में भी पर्याप्त गतिरोध उत्पन्न 
हुआ है लेकिन हमें पूर्ण आशा है कि शीघ्र ही पत्रिका 
के प्रकाशन की ये बाधाएँ दूर हो सकेंगी । 
“उत्तराखण्ड भारती' जैसी झोधपरक पत्रिकाओं के 
आथिक पक्ष में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ 
सकती हैं-इसे सुधी पाठक जानते हैं । इन्हीं कठिना- 
इयों के कारण पत्रिका का स्वरूप अभी तक निश्चित 
नहीं हो सका है । हमारा अगला अंक भूगोल अंक 
है। इस अंक में गढ़वाल, कुमाऊँ और हिमांचल 
प्रदेश की भौगोलिक समस्याओं पर अधिकारी विद्वानों 
द्वारा लिखे गये लेख हम प्रकाशित करेगे। इस बात 
का पूर्ण प्रयास रहेगा कि इन क्षेत्रों का आवश्यक 
भौगोलिक परिचय लोगों को दिया जा सके। आशा 
है, हमारे सुधी पाठक-गण तथा रचनाकार पत्रिका 
को बनाये रखने में हमारी सहायता करेंगे । 


— बटरोही 


पत्र-प्रतिक्रियाएँ 


“उत्तराखण्ड भारती” के दो अंक मिले हैं। 
प्रत्येक अंक अध्ययन पूर्ण सामग्री से भरा पड़ा है। 
पत्रिका बहुत उपयोगी है । इसके प्रकाशन से 
उत्तराखण्ड की समस्याओं, वहाँ की जनता की आशा- 
आकांक्षाओं का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। 
मेरी हादिक बधाई स्वीकार करें । 


-— आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी 
अध्यक्ष, Fo Wo, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
U-33 रयवीन्द्रपुरी, वाराणसी 


'उत्तराखण्ड-भारती' का अप्रेल-जून अंक देखा | 
FAS व गढ़वाल के भूले-बिसरे ( तथापि महत्त्वपूर्ण 
और रोचक ) इतिहास से सम्बन्धित गवेषणात्मक 
निबन्ध आप अधिकारी व्यक्तियों से लिखा रहे हैं, यह 
देखकर प्रसन्नता हुई। 


अप्रेल-्रून अंक में कंप्टन शुरवीर सिंह पवार का 
निबन्ध सुप्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के सम्बन्ध में 
पढ़ा | पत्र-प्रतिक्रिया स्तम्भ में केप्टन साहब का पत्र 
पढ़ा । दोनों स्थलों में कसान साहब के मौलाराम को 
चित्रकला सम्बन्धी विशेषता को घटाना और 
श्री मुकन्दीलाल की चित्रकला सम्बन्धी विशेषज्ञता का 
महत्व खर्च करने की ओर प्रवृत पाया । कसान 
साहब ने अपने मत की पुष्टि में कारलं खण्डलवाल 
और आर्चर नामक किसी अंग्रेज की सम्मतियां 
उपस्थित की हैं । पर यह सिद्ध करने के लिए उन्होने 
कोई विश्वसनीय बात नहीं कही कि मुकुन्दीलालजी 
की अपेक्षा कारलं खंडलवाल और आर्चर को क्यों अधिक 
चित्रकला पारखी मानें । हम भोरतीथों की दास मनोवृदि 
की ही बात कसान साहब की बात से पुष्ट होती है । 
कोई तीन कौड़ी का AAA आलोचक चाहे जेसी भी 
उल्टी-सीधी बात किसी विषय पर कह डाले, उसका 
कथन हमें वस्त्र सत्य मान लेना होगा ओर अपने घर 
का कोई मौलिक दृष्टि रखने वाला पारखी हमारी 
संकीर्ण दृष्टि में उपक्षणीय ही बना रहेगा। इस 
विचित्र और संकीर्णं मनोवृत्ति से हम लोग कब मुक्त 
हो पायेंगे और कब हमारा आत्म-विश्‍वास जागेगा ? 


इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहुँगा कि 
पाश्चात्य कला-विशेषज्ञों की हृष्टि में न तो अभी तक 
कोई प्रतिभाशाली चित्रकार ही पेदा हुआ है 
अंग्रेजी 


तथा-कथित 


और न कोई सम्यक चित्र-पारखी । 


शासन-काल में भारत में अनेक 
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चित्रों के नमूने आज भी कलकत्ते के विक्टोरिया 

मेमोरियल में सुरक्षित हैं । उनमें या तो राजा- 

 महाराजाओं के चित्र हैं या अंग्रेजों द्वारा लड़ाई में 
देशी राजाओं को हटाये जाने के, या क्लब सम्बन्धी 

विलासी जीवन के, एक भी चित्र न तो किसी 

सास्कृतिक विषय से सम्बन्धित है, न चित्रांकन कला 

की सुसंस्कृत रुचि का ही परिचय देता है । आर्चर 
आादि ने ऐसे निकृष्ट चित्रों की बड़ी प्रशंसा अपनी 
विभिन्न पुस्तकों में की है जो अत्यन्त हास्यास्पद 
लगती है । इसलिए मैं आर्चर की किसी भी सम्मति 
को तनिक भी महत्त्व नहीं देता । 


मैं व्यक्तिगत रूप से मौलाराम को मुगलकालीन 
चित्रकला का एक महत्त्वपूर्ण कलाकार मानता हूँ । 
जवसे श्री मुकन्दीलालजीने इस पहाड़ी कलम के आचार्य 
का पहले-पहल आविष्कार किया ओर उसकी कला 
को भारतीय कलाकार समाज के बीच उपस्थित करने 
 काश्चोय प्रास्त किया तभी से बड़े-बड़े ऊंचे भारतीय 
डड . कलाकारों ने उन चित्रों की शूरि-भूरि प्रशंसा करने 
. में कोई बात उठा न रखीं। और आज हमारे प्रबुद्ध 
— पारखी मुकन्दीलालजी के पीछे पड़े हैं कि उन्होंने 
___ क्यों मौलाराम को श्रेष्ठ कलाकार बताया । | 


जो भी हो, यह अच्छा ही है कि आपकी पत्रिका 
के माध्यम से लोगों के अपने दबे हुए विचारों को 
. खुलकर प्रकट करने का अवसर मिल रहा है । 


उत्तराखण्ड भारती” के सम्बन्ध में मेरी हादिक 
शुभकामनाएँ स्वीकार करे । 

| --इलाचन्द्र जोशी 

७, नवाब यूसुफ रोड, इलाहाबाद-१ 


९३४ या ३५ के आसपास मैंने “विशाल 
लेखमाला “पावंत्य प्रदेश में हिन्दी'' 
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भगवती प्रसाद चंदोला जी का था। यद्यपि अनेक 
पहाड़ी लेखकों के निकट सम्पक में आने का मुझे 
सौभाग्य प्रास हुआ, तथापि सबसे अधिक afas- 
परिचय स्वर्गीय शोभाचन्द्र जोशी से ही हो सका । 
उनके पूज्य पिताजी श्री चन्द्रवल्लभ शास्त्री अल्मोड़ा _ 
के निवासी थे और वे मेरे साथ राजकुमार कालेज | 
इन्दौर में घमं शिक्षक का काम करते थे इस कारण | 
झोभाचन्द्रजी के हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा थी । € वर्ष 
तक मेरा उनका साथ रहा और तभी उनकी असाधा- 
रण प्रतिभा का पता मुझे चला। रेखाचित्र मेरा 
विशेष विषय रहा है और वीसियों ही रेखाचित्र मैंने 
प्रस्तुत किये होंगे, पर भाई शोभाचन्द्र जीं के सामने | 
मुझे अपनी हार माननी पड़ी । | 


शिष्यात्‌ इच्छेत्‌ पराजयम्‌ 


इस उक्ति के अनुसार मैने अपनी पराजय को 
Wed स्वीकार कर लिया । उनके कई ग्रन्थों की 
भूमिका भी मैंने ही लिखी थी और स्वर्गीय नाथूराम 
जी प्रेमी से आग्रह कर उन्हें प्रकाशित भी करवा 
दिया था । उनके छपते ही हिन्दी जगत्‌ को उनकी 
प्रतिभा का परिचय मिला । सुप्रसिद्ध कवि तथा 
लेखक श्रीयुत नार्गाजुन जी ने लिखा था-- 


` अब हम बंगाली लेखकों से कह सकते हैं कि 
तुम्हारे ARS पर दहला है । 
हिन्दी के प्रतिष्ठित पत्र 'नया समाज ने बड़े 
गौरव के साथ उनकी रचनाएँ छोपी थीं। 


दुर्भाग्य की बात यही हुई कि जोशी जी अल्पायु 
में ही स्वर्गवासी हो गये। अत्यधिक परिश्रम करने, - 
खानपान की अव्यवस्था तथा व्यायाम न करने के 
कारण वे अस्वस्थ हो गये थे और श्री सम्पूर्णानन्दजी 
ने उत्तरप्रदेश सरकार से उनकी बीमारी में एक 
हजार रुपये भिजवाये थे। पर वे जीवित न रह 
सके । उसके वाद उनकी पत्नी तथा पुत्र ग्वालियर 


ri Collection, Haridwar 
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चले गये । फिर उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। 
स्वर्गीय नाथुराम प्रेमी ने मुझसे पूछा था कि उनकी 
रायल्टी का पैसा कहाँ भेजा जाय । मैंने उनकी पत्नी 
का पता लगाने की कोशिश की पर असफल रहा । 
अब पहाड़ी प्रदेश में विश्वविद्यालय कायम होने 
जा रहा है। क्या हम यह. आशा करें कि वह स्व० 
शोभाचन्द्र जी जोशी की कोतिरक्षा के लिए कुछ 
प्रयत्न करेगा ? 
जो महानुभाव इस विषय में अधिकारी जानना 
चाहें तो वे भी कृष्णा किशोर द्विवेदी, एम० uo, 
टीकमगढ़ ( मध्य प्रदेश ) से पत्र व्यवहार कर 
सकते हैं । 
स्व० जोशी जी की प्रकाशित तथा अप्रकाशित 
रचनाओं का संग्रह तो तुरन्त ही हो जाना चाहिए। 
वुन्देलखंड तथा पावंत्य प्रदेश---इन दोनों जनपदों की 
साहित्यिक संस्थाएँ यदि इस पवित्र कर्तब्य की ओर 
ध्यान दें तो यह्‌ काम कुछ कठिन नहीं है। 
श्रद्धे य शुकदेव पाण्डेय तथा “उत्तराखण्ड भारती' 
के संचालकों से भी मेरी यही प्राथना है। टीकमगढ़ 
में स्वर्गीय श्री जोशीजी के जीवन के सर्वोत्तम वर्ष 
बीते थे, इसलिये वहाँ की वीरेन्द्र केशव साहित्य 
परिषद का व्यान इसओर आकधपित करता हूँ। 
बनारसीदास चतुर्वेदो 
ज्ञानपुर (वाराणसी) 


अंक को देखकर जो आनन्द मिला, उसे शब्दों में 
व्यक्त नहीं कर राकता | पत्रिका सचमुच उत्तराखंड 
की सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक है। उसकी प्रत्येक 
रचना सुपाठ्य तथा ज्ञानवद्ध क है । साहित्य, संस्कृति, 
कला, इतिहास, लोक-जीवन आदि कोई भी विषय 
ऐसा नहीं छूटा, जिस पर मूल्यवान सामग्री का संकलन 
न किया हो । 

ऐसी सुन्दर उपयोपी तथा सुरुचिपूर्ण पत्रिका के 
प्रकाशन के लिए मेरी हादिक बधाई स्वीकार 
कीजिए । मुझे विश्वास है कि ag पत्रिका सभी क्षेत्रों 
तथा सभी वर्गों में लोकप्रिय होगी और आगे उसका 


रूप उत्तरोत्तर निखरता रहेगा । अपने व्येय के प्रति 


इतने समित पत्र मैने कम ही देखें हैं । 
यशपाल जेन 
सस्ता साहित्य मण्डल, HATS सर्कस, नई दिल्ली-१ 


“उत्तराखण्ड भारती का द्वितीय अंक मिला । 
उत्तरांचल की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक 
एवं साहित्यिक झाँकी का दर्शन कराने में यह पत्रिका 
पूर्ण हपेण सइम हैं । 

इतने अल्प समय में आपने अपनी सम्यक्‌ सूझ- 
qa से इसे tar अलंकृत किया है, वेला कम ही लोग 
कर पाते हैं। निःसन्देह माँ भारती के पावन मन्दिर 
में समपित किये जाने वाले सुरमित सुमनों में से यह 
एक अनुपम सुमन सिद्ध होगी । 

मेरी कामना है कि यह न केवल पावंत्य प्रदेश 
की अधितु समूचे भारत की भारती के रूप मे यश- 
कीति करके युगों-युगों तक समस्त वातावरण को 
सुरमित करती रहे । 

कुशल सम्पादन के लिए निश्चित रूप से आप 
बधाई के पात्र हैं। सामग्री संकलन सुरुचिपूर्ण है । 
काव्य, कथा एवं नव्य प्रकाशित कृतियो की समीक्षा 
के स्तम्भ इसे अधिक उपयोगी बना सकते हैं । 

--प्रो० रामस्वरूप खरे 
कालेज, उरई (जालोन) 


^ q 


अध्यक्ष हिन्दी विभाग, डीज्वो? 


परम अभिनन्दनीय उत्तराखण्ड WIXSDO पाकर 
प्रसन्नता हुई । सूर्योदय भी प्रथम किरण सहश पावनः 
मनभावन उत्तरांचल की ऐसी सांस्कृतिक प्रेरणा 
प्रतिभा का निश्चय ही पहले अभाव रहा था । 
स्तुत्य प्रयास के लिए बधाई । 'कुमाउँनी लोक 
संस्कृति का समाज शाखत्रोय परिचय' लेख fare 
अच्छा लगा । यदि इसमें लोक साहित्य के लिए भो 
कुछेक पृष्ठ रखे जायें तो पत्रिका की रोचकता व 
सौन्दर्यं afa होगी । 
— 5o उषा व्यास ‘ofa’ 
शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, जम्मु विश्वविद्यालय, 
जम्मू-काश्मीर 


उत्तराखण्ड भारती [ ७ 
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— ७--उत्तराखण्ड भारती' द्वारा पर्वतीय अंचल एवं 
कुमाऊं के लोक-साहित्य के सम्बन्ध में काफी अच्छी 
जानकारी प्राप्त हुई । यह्‌ त्रेमासिक अपना एक अलग 


ही रंग लिये हुए है । 
ईश्वर चन्दर 


१४०२/बी रेलवे qaréd, श्रीनगर रोड, अजमेर 
८--उत्तरोखण्ड भारती का दूसरा अंक मिला । 
अस्पताल में उपचार करा रहा था । ऐसा प्रतीत हुआ 
कि नैनीताल की लहरों का मौन निमन्त्रण लिए, 
हवा का एक शीतल झोंका मन को कहीं छू गया और 
दिल्ली की इस उमस भरी गर्मी में शीतलता का अनु- 


भव हुआ। बधाई है सुन्दर योजना और महत्त्वपूर्ण 
a लक्ष्य को सामने रखकर ऐसी पत्रिका के प्रकाशन के 
i लिए । इस अंक के सभी लेख पठनीय एवं ग्राह्य हैं, 
परन्तु डॉ० गिरीशचन्द्र पाण्डे व डॉ० त्रिलोचन पाण्डे 


के लेख अत्यन्त उपयोगी, रुचिकर एबं सुन्दर लगे | 
पत्रिकाएँ छपती रहती हैं ओर बन्द भी होती 
रहती हैं। परन्तु जिस उत्साह, लगन, सहयोग एवं 
निष्टा के साथ यह पत्रिका छप रही है उससे बड़ी 
आशा बँवती है और लगता है, भटकते Afaan में 
कहीं प्रकाश कों एक किरण दिखाई दे रही है । सफ- 
लता की कामना करते हुए पुनः हादिक बधाई 


___ स्वीकारकरे । 
—Blo नारायण दत्त पालीवाल 


अवर सचिव (भाषा), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली । 

उत्तरांचल (उत्तराखण्ड--कुमाऊ एवं गढ़वाल 
क्षेत्र) की सांस्कृतिक चेतना की त्रेमासिक पत्रिका 
“उत्तराखंड भारती (वर्ष : १, अंक : १ जनवरी-मार्च 
१९७३) सभी हृष्टि से बहुत उच्चकोटि की पत्रिका है। 
पत्रिका का आवरण पृष्ठ उसके भीतर को सामग्री से 
पूर्णतः तादात्म्य रखता हुआ अतीव कलापूर्ण है । 
उत्तराखण्ड का सारे देश के इतिहास में वही महत्व 
है जो मेरुदण्ड का मानव शरीर में है। हिमालय 
४ विना भारत का सांस्कृतिक इतिहास कोई अर्थ 
rar और उत्तराखण्ड हिमालय का हूदय- 
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इस उत्तराखण्ड को कूर्मांचल -- N की 
संज्ञा भी दी जा सकती है, उक्त पत्रिका पवेतों की 
सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व तथा उत्तरांखण्ड 
की सांस्कृतिक निधियों का सर्वेक्षण एवं प्रकाशन करने 
के लक्ष्य से आगे आयी है । इस उद्देश्य में आलोच्य 
प्रथम अंक बहुत सफल है। sto गंग:दत्त तिवारी, 
कॅप्टन शूरवीरसिह पंवार, अजयसिंह रावत, वैरिस्टर 
मुकन्दीलाल, केशवदत्त रुवाली आदि के लेख बहुत 
उच्चस्तर के हैं। “उत्तराखण्ड का वरद कवि स्वर्गीय 
aag वर वर्त्वाल ' केदार घाटी के युवा रूमानी कविं 
के जीवन एवं कवित्व को उभार कर लाया È | 
भाषा का प्रवाह सतत है तथा सम्पादन भी चुस्त | 
उत्तराखण्ड के उपेक्षित सांस्कृतिक वैभव को हिन्दी 
जगत के सामने पत्रिका प्रभावी ढंग से रखने में समर्थ 
सिद्ध हुई हैं। | : 
--नवभारत टाइम्स, नई fach? 
१०--उत्तर देश के पर्वतीय क्षेत्र से प्रकाशित यह 
त्रैमासिक पत्रिका उत्तराचल की सांस्कृतिक चेतना का 
उद्देश्य लिए आकर्षक सजावट के साथ प्रकाशित 
हुई हैं । 
प्रथम अंक में कूर्मांचल के प्राचीन इतिहास के 
शोधपुणं ग्रन्थ, गढ़वाल का परमार राजवंश, पहाड़ी 
कलाकार कवि मौला राम का परिचय तथा पहाड़ी 
कला, भाषा साहित्य एवं वहाँ की कुछ प्रमुख प्रति- 
भाओं पर ज्ञानवद्ध क एवं शोधपूर्ण सामग्री सामने 
लाईगई है । 
केप्टन शुरवीर सिंह पँवार के लेख उत्तराखण्ड 
के शिल्पकार' में वहाँ की इस हरिजन जाति के 
पिछड़ेपन के विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश 
डालते हुए उतकी समस्या सामने लाई गई है, जिसमें 
वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग को 'झशोषक वर्ग की संज्ञा 
दोहे 
यदि आगामी अंकों में प्राचीन इतिहास ओर 
संस्कृति का बखान कम कर वर्तमान स्थिति की 
बात भी हो तो पत्रिका समय के साथ चलने वाली 
बन सकती है l -+न्‍जनरुचि, नई दिल्ली 


"| 


ES 


—— 
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Slo स्वेतोस्लाव रोरिक 
हिम-शृंखलाए 


9 


[ सुप्रसिद्ध पवंत-प्रेमी चित्रकार तथा रोरिक म्यूजियम के संस्थापक 
श्री निकोलस रोरिक तथा हिन्दी फिल्मों की ख्यातिप्रास अभिनेत्री देविका 
रानी के सुपुत्र Sto स्वेतोस्लाव रोरिक संस्कारों से तो भारत प्रेमी हैं ही-- 
पव॑तों के प्रति भी उनका वही लगाव है जो बड़े रोरिक का है । sto रोरिक 


आजकल बंगलौर में रहते हैं। 


यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि sto रोरिक ने अपना 
अप्रकाशित लेख “उत्तराखण्ड भारती' में प्रकाशनार्थ भेजा । मूल लेख 
अंग्रेजी में है जिसका शीर्षक है--'स्प्रिट ऑफ हिमालयाज' । qd खलाओं 
के प्रति लेखक का कितना तीव्र लगाव है--इसे उन अनुभूति-तरंगों के 
माध्यम से समझा जा सकता है जिसे लेखक ने अपेक्षाकृत असम्बद्ध और मुक्त 
ढंग से अभिव्यक्त किया है। हिन्दी अनुवाद sio कृष्णानन्द जोशी ने 
किया है । | 
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अनेक वर्षों से मैं हिमालय की पवंतमालाओं- 
frau की ओर फंली गिरि-श्व खलाओं तथा पूर्व 
के gaa शिखरों को --भली-भाँति जानता,पहि- 
चानता हूँ । वर्ष बीत जाते हैं और उनके अतुलनीय 
सौन्दर्य तथा वैभव से प्रभावित मेरे प्रथम अनुभव 
_ तथा जिज्ञासाए और भी सजीव होते जाते हैं । 
हिमालय का सन्देश मेरे लिए मुखर हो उठता है | 
क्रमशः उनके बाह्य स्वरूप एवं आन्तरिक रहस्य ने 
मेरे लिए एक नया स्वरूप ले लिया है—वे दोनों 
एकाकार कर दिये गये हैं, उस शक्ति द्वारा जो उन 
त्रिविध अवधारणाओं में अन्तनिहित हैं, जिनका 
प्रतीक यह हिमगिरि है। हिमालय प्रकृति का वह 
महान्‌ मन्दिर है जो सत्य के विविध स्वरूपों के 
` अन्वेषियों का पुनीत स्थल न| 


युग-युग से मानवता को सर्वोच्च महत्त्वाकांक्षाए', 


उच्चतम विचार तथा मानव कल्पना की सुन्दरतम 
उड़ानें हिमालय से प्रेरणा लेती रही हैं । 


विश्वभर में 'हिमालय' शब्द का उच्चारण- 

मात्र लोगों के चेहरों पर उत्सुकता की चमक ला 
देता है, उनका ध्यान अपनी ओर केन्द्रित कर लेता 
है । इस शब्द में असाधारण बुलन्दियों, अजेय शिखरों 
का आमंत्रण, अपरिचित हिमनदों और उपत्यकाओं 
का सौन्दर्यं एवं वनस्पति तथा जीव-जगत की समुद्र 
+ _ विविधता का भाव-मात्र ही नहीं, इन बाह्य आकषंणों 
—. कै परे कुछ और भी निहित है, श्रोताओं के लिए इस 
शब्द में कुछ और भी छिपा है--कुछ और अधिक 
गूढ़ , कुछ और श्रोष्ट-मानों एक अदृश्य आध्यात्मिक 
` प्रभाव, एक विशेष आकर्षण इस शब्द में छिपा है, 


घाटियों और ढलानों में अगणित 
पवित्र गुफाए' बिखरी पड़ी हैं । 
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आध्यात्मिक खोज एवं आकांक्षाओं के केन्द्र-मान- 
सरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रावलसर, त्रिलोकनाथ, 
अजु न और मिलाटेपा की गुफाओं के नाम से सभी 
रिचित हैं, किन्तु कितनी ही अज्ञात स्थलियाँ--जो 
सत्य के अन्वेपियों के लिए सुरक्षित हैं--हिम-श्श ख- 
लाओं के इस ओर तथा उस पार बिखरी हुई हैं । 


महषियों ने अपनी आध्यात्मिक सावना में अपने 
पग हिमालय की ओर बढ़ाये । उसी के उत्त्‌ग शिखरों 
की छाया में महान्‌ उपदेश और सिद्धान्तों ने जन्म 
लिया । यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है कि 
विश्व भर में, महान्‌ aiga, चाहे वे किसी भी 
जाति या घर्म के हों-सदेव ऊचाइयों की ओर ही 
गये हैं--दिव्य आलोक प्राप्त करने के लिए। क्या 
ऊ चाइयाँ, अनन्त हिमराशि, विमल वातावरण मानव 
विचारों और भावनाओं का परिमार्जन करता है 
अथवा जीवन के संघर्ष और द्वद्व से ऊंचा उठने के 
लिए ही आध्यात्मिक साधकों ने सदेव ऊचाइयों को 
Rare | 


आप में से वे लोग, जिन्हें ऊचाइयों पर चढ़ने 
का कुछ अनुभव है, यह जानते होंगे कि ऊँचाइयों 
पर किस प्रकार मस्तिष्क अधिक सचेष्ट हो जाता है, 
नींद कितनी हलकी, लगभग अनावश्यक-सी हो जाती 
है । क्या यह भी उन विशेषताओं में सम्मिलित रही 
हैं जिन्होंने सत्य के अन्वेषकों को युग-युग से इन 
ऊ चाइयों की ओर आकर्षित fear | 


पवित्र स्थलों में-केवल उन्हीं स्थलों में, जो 
आत्म-तोष तथा जीवन-संघर्ष जनित स्वार्थमय भाव- 
नाओं से wer रहे-पवित्र विचार qaq 
सकते l 


कारवाँ बढ़ा जा रहा है-दरे के सबसे ऊँचे भाग 
की ओर । लोग उतर कर रग-बिरंगे फूल अंजुलि में 
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भर लेते हैं और श्रद्धावनत्‌ होकर अपनी भेंट मेरे 
पास की चट्टान पर अपित कर देते हैं--“शिखर- 
वासी देवों को समपितहै यह !”--वास्तव में 
“हिमालय' शब्द के उच्चारण से ऐसी ही कुछ भावना 
प्रत्येक व्यक्ति के मन में उभरती है । 


सम्भवतः महान्‌ ऋषि-मुनि इन आध्यात्मिक 
प्रभावों से सम्पर्क स्थापित कर सके थे अन्यथा वे इन 
विशाल शिखरों की ओर qui उन्मुख होते ? प्रखर 
प्रतिमा-सम्पन्न ये महान आत्माए', जिन्होंने हमें 
महान्‌ दर्शन, महान्‌ विचार दिये हैं, अवश्य ही भली 
भांति यह जानते होंगे कि सर्वोत्कृष्ट चिन्तन के लिए 
उपयुक्त स्थल कौन है ? 


इससे पूर्व कि विज्ञान सक्षम रूप से उनकी ओर 
इ गित करे, इन महान्‌ दर्शनिकों ने प्रकृति के अनेक 
रहस्यों का उद्घाटन किया था --आणविक सिद्धान्त, 
सापेक्षता का सिद्धान्त, माया एवं तत्त्व के सिद्धान्त 
इन्होंने ही प्रतिपादित किये थे। इसके पूर्व कि विज्ञान 
मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली तरंगों का पता 
लगाता, इन साघकों ने 'टेलीपेथी' का व्यवहार 
किया था | 


जागृत चेतन मस्तिष्क को चाहिए कि-और वह 
यह कह सकने में सक्षम भी है--सांसारिक चेतन- 
चक्र के प्रभावों से तादात्म्य स्थापित करे । चेतन 
अस्तित्व का यह केन्द्र जीवन का ही भाग है। अतः 
इसे आत्मज्ञान से, वेयक्तिक चेतना से, संयुक्त कर दें 
तो मानव मस्तिष्क की उपलब्धियां अपरिमित हो 
तीसक हैं । हिप्नोटिज्म के क्षेत्र में तथा कुछ असा- 
घारण प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों में अवचेतन के इन 
विस्मयकारी रहस्यों को देखा जा सकता है। 


तीर्थं यात्री मार्ग पर पड़ने वाले एक मन्दिर में 
इकट्ठा हुए हैं। एक प्रश्‍न-''क्या तुमने कभा सुना 


है दयुतिमान के विषय में, हिम मानव के बारे में, 
उनके विषय में जो हिम-श्य $ उस पार रहते 
Qu uad " कहानी निर्वाघ रूप से ag रहा है। 
श्रोताओं के चेहरों पर उत्सुकता है, एकाग्रता है । 
सयोगवश साथ-साथ चलने वाले ये मित्र एक नयी 
आशा और विश्वास के सूत्र में बंधे हैं । 


प्रत्येक कथा के, प्रत्येक दंत-कथा के मुल में 


सदैव कोई-त-कोई सत्य निहित है । 


आत्मा की खोज, देनिक जीवन की लगने वाली 
शून्यता से परे 'कुछ' को पाने की जन्मजात उत्कण्ठा 
सदैव मानव का सर्वोत्कृष्ट प्रयास रही है। जीवन 
और मृत्यु के रहस्यों का मनन प्रत्येक महान्‌ विचारक 
ने किया है और उन्होंने हमें बताया कि धरती पर 
यह जीवन, यह क्षण-भंगुर जीवन केवल 'हुआ-गया' 
का संयोग मात्र नहीं है । जीवन केवल वही नहीं जिसे 
मृत्यु न जाने किस अज्ञात उद्देश्य से बुझा देती | 
यह जीवन तो साबन-मात्र है, आत्मा का--अनुभव 
STH करने के लिए आत्मा का साधन--और इस 
भौतिक अस्तित्व की इति के उपरान्त भी मनुष्य में 
जो कुछ अजेय है, अमर है, बना रहता है-एक नये 
रूप में, एक नये क्षेत्र में । 


क्या इस पर विश्वास करना या इसे स्वीकार 
कर लेना तर्क-संगत लगता है कि मानव-मस्तिषक 
की रचनाएं, दर्शन, महान्‌ कला-कृतियाँ और मानव 
प्रतिभा की वे समस्त अभिव्यक्तियाँ, जो सैकड़ों, हजारों 
वर्षो से जीवित हैं, ससीम मस्तिष्क की ही रचनाएँ 
हैं ओर उनका रचयिता समस्त द्व द्व और संघषों से परे 
विनाश एवं हिसा को पहुंच के बाहर स्थित है-- 
आत्मा की शाश्वत घारणा। 


निरन्तर आकाश की ओर इ गित करती विशाल 
हिम-श्व खलाएँ विद्यमान हैं । उनकी छाया में अवस्थित 
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घुमावदार घाटियों और ढलानों पर कभी चरक 
बहुमूल्य जड़ी-बूटियों की खोज में फिरे होंगे । तेरह 

सो वर्ष ga के उस साहसी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 
भी हिमालय को तलहटी पर पाई जाने वाली औष- 
धियों का वर्णन किया है । महाभारत के संघर्ष में 
जुझते-जूझते थके-हारे पांडव भी यहीं विश्राम हेतु 
आये थे और तिव्वत के कवि तथा सन्त मिलरेपा ने 
यहीं प्रकृति की प्रतिव्वनियां और आध्यात्मिक जगत 
की गूज सुनीं। | 


oie इन श्य खलाओं के विशाल उतार-चढ़ावों में न 
. जाने कितनी स्मृतियां छिपी पड़ी हैं। मानव उद्धार 
की खोज में रत गौतम बुद्ध, महर्षि व्यास, ऋषि नारद, 
ऋषि अगस्त्य-कितनी ही महानु आत्माओं ने इन गगन- 
चुम्बी शिखरों की छाया में सर्वोत्कृष्ट. प्रेरणा प्राप्त की 
और उस प्रेरणा से उपलब्ध ज्ञान को उस मानवता तक 
पहुंचाया जो स्वार्थ और अज्ञान के बन्धनों में जकड़ी 
छटपटा रही थी । ज्ञान की खोज में भारत की धरती 
पर घूमने वाले महान्‌ विचारक पाइथागोरस, अपोलो- 
नियस ऑफ crear अवश्य ही इन बोध-प्रा्त महपियों 
के; सम्पर्क में आये होंगे । 


लामा कह उठता हैः “मुझे जाना ही होगा । मेरे 
गुरु मुझको बुला रहें हैं । इस धरती पर उनके प्रवास 
की fafa अब बीत ही चुकी है ।” 


“किन्तु वे कहाँ हैं ? कहाँ रहते हैं तुम्हारे Ts 2” 


“इस समय केलास में हैं और मुझे वहाँ तक 
` पहुंचने में कई माह लगेंगे ।” 


. — हजारों मील स्थित अपने गुरु की आवाज सुनकर 
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उन व्यक्तियों को जो निश्छल भाव से, न कि उत्सु- 
कता-मात्र या घृणा से अभीभूत, उन रहस्यों को 
खोजते हैं । अतः पूर्व धारणामुक्त बुद्धि से यदि gu 
जीवन के वास्तविक रहस्य को खोजें तो हम पायेंगे 
कि हमारे चारों ओर इस भेद की कु जी विद्यमान है । 
और इसी से हमारे दृष्टिकोण का, हमारी मान्यताओं 
का पुनर्जीवन हो पायेगा । यदि एक बार हम इन 
शाश्वत मूल्यों से सम्पर्क स्थापित कर सके तो सारा 
जीवन कितने आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध हो उठता है: 
हर चीज एक नवीन अर्थ, एक नव-उद्दे श्य लिए मानो 
आती है । और स्वाथ, हिसा, विनाश से भरे आज के 
संदर्भ में तो शाश्वत सत्य पर, जो संघर्ष और विनाश 
से परे है, विचार करना और भी सार्थक हो उठता है । 


संघर्षजनित विनाश से परे हिमालय की आत्मा 
अपना सद्भाव सारे विश्‍व में बिखेर रही है । 
यह हमें. मिलता है उच्च कोटि के दर्शन में, कला, 
कविता, संगीत में, चित्रकला, मूर्तिकला और स्था- 
पत्य में । 


एलोरा स्थित बँभवपूर्ण केलाश मंदिर को रूप- 
रेखा कैलाश के पुनीत शिखर के आधार पर बनाई 
गई थी ताकि वे लोग भी, जो हिमगिरि से दूर थे, 
उससे प्रेरणा ग्रहण कर सके । 


कितनी सौन्दर्यंमय हैं, अविस्मरणीय हैं ये हिम- 
Waa | रूप और रंग की प्रत्येक सम्भव विविधता 
उनमें विद्यमान है । संकरे घुमावदार ढलान, हिमगिरि 
का संदेश सुदूर मेदानों तक ले जाने वाली नदियाँ- 
करोड़ों व्यक्तियों को जीवनदान देने वाली तीन पवित्र 
नदियाँ-गंगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र । जलप्रपात हजारों 
इन्द्रधनुषों के समान रंग बिखेरते हैं, दुर्दम हिमनद 
अँधेरे wea के बीच अपना मार्ग खोजते हैं। जीवन 
की सर्वव्यापी, सदेव विद्यमान गति कभी विशाल 
चट्टानों के लोढ़ों में और कभी उनके चमकीले कणों 
में प्रकट होती है । इनमें स्पन्दित है वह जीवन अपने 
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अपार रूपों में, जो युग-युगान्तर से विविध स्वरूपों को 
विविध dui से मिला रहा है और फिर उन्हें faux 
रहा है ताकि उन्हें एक बार फिर एक नवीन रूप में 
ढाल ले । 

यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि प्राकृ- 
तिक सौन्दर्यं की जो समृद्धि हिमालय में विद्यमान है, 
धरती पर और कहीं नहीं देखी जा सकती । 

कंचनजंघा ! कोहरे से आवृत घाटियों और पर्वतों 
के ऊपर तैरता हुआ दमकते मोतियों के अमूल्य हार 
की भांति-अलौकिक सोन्दर्य-युक्त कंचनजंघा जैसे 
किसी और संसार के सौन्दर्यं की भाँति आत्मा को 
ऊर्ध्वगति प्रदान करता है । 


अमर विचारों के जनक हिमवत ! तुम्हारे विशाल 
शिखरों के ऊपर मंडरा रही हैं महानतम्‌ अवधारणाएँ ! 
Wwe होली ग्रेल ! अलौकिक यरुसलम ! ये सव 
प्रतीक हैं विभिन्न युगों और देशों की मानवता की 
परस्पर सम्वद्ध आकांक्षाओं के थकी-माँदी मानवता 
की आशा और विशवास के, महान्‌ दार्शनिकों द्वारा 
आत्मसात्‌ शाश्वत सत्य के । 


हिमवत्‌ ! अविनाशी सौन्दर्यं से युक्त हिमवत्‌ ! 
तू ने ही दी हैं हमारी aaa बड़ी निधियाँ और तू ही 
सदा उस महान्‌ रहस्य का संरक्षक रहेगा-धरती 
और आकाश के पुनीत मिलन का संरक्षक ! 


fagat एज्युकेशन aez 


की त्रेमासिक शोध-पत्रिक्रा 


मरु-भारती 


सम्पादक : Sto कन्हैयालाल सहल 


(जनवरी, अप्रेल, जुलाई तथा अक्टूबर में प्रकाशित) 


एक प्रति : तीन रुपये, एक ag: दस रुपये, विदेश : पन्द्रइ 


सम्पके : 


रुपये 


बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट पिलानो, (राजस्थान 
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Te भारती 


gea शुरवीर सिह dam 


श्रीनगर (गढ़वाल) : 
faea, ateepfaer 


एवं 
प्छुरास्ताच्व्यव्क agta 


भारत के शीर्ष-स्थल देवात्मा हिमालय के केन्द्रीय भाग उत्तराखण्ड की 
पवित्र भूमि को महान्‌ भारतीय संस्कृति का उद्गम-स्थल माना TAT I 
यही श्री बद्रीनाथ पुरी से सतोपंथ जाने के मार्ग पर लक्ष्मीवत के पास 
कृवेर की राजधानी अलकापुरी है । पतित-पांवनी विष्णुपदी माँ गंगा की 
सप्त-धाराओं में प्रमुख सरिता WARTA अपने इस उद्गम-स्थान से 
प्रवाहित होकर Gat शिखरों के मध्य अपने लिए राह बनाती हुई बड़े वेग 
से आगे बढ़ती है । अलकनन्दा घाटी के प्रारम्भ में ही भारत का सर्वश्रेष्ठ 
तीर्थ बद्रीनाथ है । उसके पश्चात्‌ उत्तरी घाटी में अलकनन्दा! के तट पर 
प्रसिद्ध स्थान विष्णु प्रयाग, जोशीमठ (ज्योतिर्गठ), पीपलकोटी, गोपेश्वर, 
चमोली, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, शिवानन्दी एवं रुद्रप्रयाग स्थित हैं । उच्च 
शिखरों की भूमि को पार करती हुई अलकनन्दा जब परगना देवलगढ़ की 
पट्टी कहूलस्यू' के पास पहुँचती है तो वहाँ से आगे अपने दोनों पाशवं में 
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हरे-भरे खेत बनाती हुई तीन मील लम्बी एक, विस्तृत 
एवं सुरम्य घाटी का निर्माण करती है । घाटी की 
समतल भूमि के ऊपर की वनाच्छादित छोटी-छोटी 
qaa-a4 frat यहाँ की शोभा को द्विगुणित कर 
देती हैं । 

समुद्र-तट से २७०६ फीट ऊँचाई पर तीन मील 
लम्बी तथा एक मील चौड़ी घाटी का यह पर्वतीय भू- 
भाग प्राचीन काल में श्रोनक्षेत्र नाम से विख्यात रह 
है । यहाँ अलकनन्दा के मध्य एक विशाल पवित्र 
शिला पर श्रीयन्त्र है और चारों ओर प्रसिद्ध 
शिवलिंग है । qd में घास्येश्‍वर, पश्चिम में 
विलेशवर, उत्तर में किलकिलेशवर तथा दक्षिण में 
अष्टावक्र महादेव हे । भगवती अलकनन्दा यहाँ 
घनुषाकार हो गई है जिस कारण पुराणों में इसे 
धनुष-तीर्थ नाम से भी सम्बोधित किया गया है। 
राजा नारिष्यमान के अशवमेध-यज्ञ के अश्‍व को जब 
देवराज इन्द्र चुरा ले गया था तो नारिष्यमान ने 
इसी स्यान पर भगवान की आराधना कर घोड़े का 
पत्ता लगाया था । इस कारण यह अश्व-तीर्थ भी 
कहलाया | महाभारत काल में यह नगर श्रीपुर नाम 
से विख्यात था और यहाँ gare नरेश की राजधानी 
थी, जहाँ गन्दमादन पर्वत जाते हुए ra अतिथि 
रहे थे। सत्ययुग से ही सदेव इस पावन स्थल का 
विशेष महत्त्व रहा है । सत्ययुग के प्रसिद्ध नरेश 
सत्यसन्ध ने कोलासुर नामक दैत्य के उत्पातों से 
पीड़ित होने पर श्रीयंत्र की स्थापना कर अलकनन्दा 
के बीच में यहाँ महामाया दुर्गा जगदम्बा की 
आराधना की थी । देवी से वरदान प्राप्त कर 
सत्यसन्ध नरेश ने कोलासुर का वध किया था । तभी 
से यह थो क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ । भगवान रामचन्द्र जी 
ने जब रावण का वध करने के पश्चात्‌ तीर्थो की 
यात्रा की थी तो यहाँ के प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर 
कमलेश्वर में शिवजी की आराधना की थी और 
freq प्रति aga कमल कमलेश्वर भगवान शिवजी 
पर चढ़ाये थे । श्रीनगर में कमलेइवर, नागेश्वर, 


राजेइवर एवं अष्टावक्र महादेव के प्राचीन मन्दिर 
हैँ । ब्रह्माजी, कुवेर एवं अनेक ऋषियों की भी यह 
तप-स्थली रही है । नहुष नरेश को इसी पुण्य-स्थली 
पर दुलंभ सिद्धि प्राप्त हुई थी । अजुन ने महादेव जी 
से यहीं पर पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था । चण्ड- 
मुण्ड दैत्यों का भी भगवती जगदम्बा ने इसी भूमि 
पर वध किया था | यहाँ कंसमदिनी देवी का 
विख्यात पीठ अथवा स्थान एवं हनुमान जी का 
प्राचीन मन्दिर भी है। स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीकेदार- 
खण्ड ग्रन्थ में इस श्री-क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण वर्णन है," 
जिसमें श्री-क्षेत्र ( श्रीनगर ) में अलकनन्दा के दोनों 
तटों की भूमि पर स्थित प्राचीन मन्दिरों, तीर्थो एवं 
पौराणिक घटनाओं का वर्णन हमें उपलब्ध होता है । 
१७६ वें अध्याय में पौड़ी (गढ़वाल) स्थित कंकालेश्‍वर 
अर्थात्‌ वयोंकालेश्चर महादेव के सिद्ध पीठ का वर्णन 
है तथा बंजाड़ एवं उजाड, दो यम-किकरों का भी 
वर्णन है जिनके नाम से आज उजाड़ी और विजाड़ी 
नामक दो ग्राम प्रसिद्ध हैं । पौड़ी स्थित किकवालेश्‍वर 
अथवा क्योंकालेशवर शिव भगवान के महाकाल 
सिद्धपीठ का महत्त्व उज्जैन के महाकाल पीठ की 
श्रेणी के समान है | 


इतिहास में देवगिरि के यादवों का पुर्वज 
द्रिवपहार प्राचीनकाल में इसी श्रीनगर का नरेश 
था । हेमाद्रि के प्रसिद्ध ग्रन्थ वृत्तखण्ड में इसका 
वर्णन है। इस भूखण्ड का नाम प्राचीन इतिहास 
में Mata अथवा Manta था, जिसका उल्लेख 
७वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वान- 


त्स्याँग के यात्रा-वर्णन में भी उपलब्ध है । 


श्रीनगर कई शताब्दियों तक आबाद होता 
रहा और बीच-बीच में उजड़ता रहा। गढ़वाल 
के इतिहास में वर्तमान श्रीनगर को स्थापना 
के बारे में ऐसा माना जांता है कि इसे गढ़वाल 
के प्रसिद्ध नरेश अजयपाल ने बसाया था । परन्तु 
जो समय १३५५ का सी माबेल डफ 


c 
ze 
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= (€. Mabel Duff) ने अपनी पुस्तक 
` 'क्रोनोलॉजी ऑफ इण्डिया” के पृष्ठ २२५ में श्री 


है, वह समय अजयपाल के राज्यकाल से मेल 
नहीं खाता . है, यद्यपि अनेक विद्वान अजयपाल 
के राज्यकाल में ही श्रीनगर को गढ़वाल की 
राजधानी बनना मानते हैं। राजधानी के रूप 
में श्रीनगर के स्थापित होने की तिथि १५ 
कातिक १४१५ विक्रमी मानी जाती है। जनश्र्‌ ति 
से भी अजयपाल द्वारा श्रानगर को राजधानी की 
स्थापना होने की पुष्टि होती है। इस सम्बन्ध 
में कथा इस प्रकार है कि एक, दिन अजयपाल 
नरेश देवलगढ़ से शिकार खेलने उस भूमि में 
आया, जहाँ अब श्रीनगर èl वहां अजयपाल 
के शिकारी कुतो को एक खरगोश ने मार 
दिया, जो वहाँ दिखाई दिया था। रात को 
जगदम्बा ने राजा को श्रीनगर के विषय में 
बताया कि यह सिद्ध स्थान है, यहाँ अलकनन्दा 
में एक शिला पर श्रीयन्त्र है और यह श्रीक्षेत्र 
है।देबी ने राजा को आज्ञा दी कि इस भूमि 
पर राजा अपनी राजधानी स्थापित करे। तभी 
अजयपाल नरेश ने वहाँ अपनी राजधानी स्थापित 
की, जिसकी स्थापना का समय go हरिकृष्ण 
रतूड़ी के अनुसार सन्‌ १५१७ Fo Fl? राजा 
अजयपाल ने ६१ “ज्यूला' भूमि को सम-घरातल 
कराने के पश्चात्‌ एक सुन्दर एवं रमणीक नगर 
श्रीनगर नाम से बसाया । श्रीनगर के निर्माण 
के सम्बन्ध में हिन्दू राजस्थान नामक अंग्रेजी 
भाषा की पुस्तक में वर्णन है तथा राजमहल के 
_ अवशेषों का भी वर्णन है।* पुस्तक में लिखा 
gar है कि “इसके अवशेष बताते हैं कि यह 
मि० 
o umo aì भी, जब वे सन्‌ १८२८ Fo 
कुमाऊं कमिशनर थे, इस सम्बन्ध में एक लेख 
[। लेख में उन्होंने लिखा है-"राजमहल 
श्रीनगर का एक सुन्दर महल अवश्य रहा 


नगर राजधानी. की स्थापना के सन्दर्भ में दिया. 
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होगा ।” एक और सरकारी ग्रन्थ“ में लिखा है 
कि श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा का प्राचीन महल 
सन्‌ १३५८ fo में बना था।९ इस महल का 
विशेष रूप से निर्माण महाराजा बलभद्र शाह 
( १४७३-१४९८ fo) के राज्यकाल में पाया 
जाता है । महाराजा AMAR शाह गढ़वाल के परमार 
राज्यवंश के ४३ वें नरेश थे । “इन्होंने श्रीनगर में 
काशी के कलाकारों को बुलाकर भव्य राजमहूल का 
निर्माण कराया था, जिसको अपने युग में शिल्पकला" 
का उत्कृष्ट नमूना माना जाता था । उस राजमहल 
में इन्होने एक चित्रशाला का भी निर्माण करवाया 
था । इस चित्रशाला में वाद को राजाओं का 
राज्याभिषेक हुआ करता था ।” मेरे संग्रह में इस 
राजमहल का १८८० ई० के समय का एक फोटो- 
चित्र है जो मेरे पूर्वजों द्वारा खिचवाया गया UTD 
चित्र को इस dm में प्रकाशित किया जा रहा है। 
सितम्बर १८०३ ई० में गढ़वाल में प्रचण्ड भूकम्प का 
प्रकोप हुआ था । सात दिन और सात रात्रि तक 
निरन्तर इस दैवी प्रकोप के झटके आते रहे, 
जिससे विशेषत: श्रीनगर में बड़ी हानि हुई । इस 
नगर के लगभग सभी मकानों को इस भूचाल से क्षति 
पहुँची | wd गिर गई,दीवारे फट गईं और अधिकांश 
मकान ढेर हो गये । राजमहल का कुछ अंश बिलकुल 
नष्ट हो गया और अनेक भाग जर्जर हो गये । प्रस्तुत 
फोटो-चित्र में भूकम्प से खण्डित राजमहूल की दशा 
स्पष्ट विदित है। बाद में जो २५ अगस्त १८९४ 
Zo की रात्रि में गोहना ताल के टूट जाने के कारण 
२६ अगस्त को अलकनन्दा में विरही की बाढ़ आने 
से श्रीनगर समूल बहकर नष्ट हो गया । उस समय 
इस राजमहल को भी अलकनन्दा बहा ले गई । अब 
इसका श्रीनगर में कहीं निशान भी बाकी नहीं है । 
पुराने श्रीनगर के २६ अगस्त १८६४ ई० की बाढ़ 
से नष्ट होने पर, उस स्थान से ऊपर की ओर पाँच 
फर्लांग पर नया बाजार व बस्ती १८६६ o Ñ यहाँ 
के डिप्टी कमिश्नर श्री पौ साहब ने निमित करके 
नया श्रीनगर वपाया | निर्माग-कला के वे मर्मज्ञ थे । 
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राणीघाट कीतिनगर (टिहरी गढ़वाल) में राणौघाट कीतिनगर के श्री राजराजेश्वरी 


भगवती श्री राजराजेश्वरी के प्राचीन मन्दिर भणवत्ती के प्राचीन मन्दिर का faal c 
में प्रस्तर कला का सुन्दर नमुना । १२-१३ वीं SS 5 


शताब्दी में निमित विदित होता है । 


| कीतिनगर में प्राचीन मन्दिर के ER | पाजीत अल्दिर के 


प्रांगण की दीवार पर चिनी हुई € वीं- प्रांगण में प्रस्तर-कला के प्राचीन अवशेष d 
१० बीं शताब्दी की प्रस्तर मूति । दाहिनी भोर लेखक खड़े हैं । 
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केसोराइका प्राचीन ऐतिहासिक मठ ws के मुख्य 
द्वार की प्रस्तर चोखट के ऊपरी भाग में १६८२ feo 


का अभिलेख अ कित है जिस पर महाराजा महीपति प्राचोन केसव राइ मठ के अन्दर महाकक्ष 
शाह का नाम भी अंकित है । का एक भाग | 


गुरु गोरखनाथ की गुफा । श्रीनगर (गढ़वाल) में गुरु गोरखनाथ की गुफा के प्रवेश स्थान से लेखक 
गोर तनाथ की प्राचीन प्रस्तर मूर्ति एवं धातु की बाहर देखते हुये । साथ में श्री बेजनाथ 
अन्य प्राचीन मुतियां । दाँई ओर लेखक बैठे हैं । तोमर खडे हैं । 


उत्तराखण्ड भारती (चित्रावली)-- 
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लेरे्रलणऱकापीतः 


गोरखनाथ गुफा श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्तमान पीर के 
संग्रह में प्राचीन ताम्रपत्र का फोटो चित्र । 
( संवत्‌ १७२४ fao, १६६७ Fo ) 


लक्ष्मीनारायण मून्दिर पर महाराजा पृथ्वीपति दाह का Ho १६६६ का अभिलेख | 
CC-0. In Public Domain 


urukul Eu Coll idi n, Haridwar 
sare भारती ( निरि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उन्होंने नये श्रीनगर में चौपड़ के बाजार की तरह 
अच्छी सड़कें बनाई | अस्पताल की सुन्दर इमारत 
तथा तारघर, डाकघर एवं डाक बंगले नये ढंग के 
बताये और सड़कों के किनारे वृक्ष भी लगवाये । 

अब यहाँ fase राजकीय महाविद्यालय, पोलि- 
टेकनिक एवं इन्जीनिर्यारग विद्यालय, राजकीय qå- 
टक केन्द्र कार्यालय एवं विश्राम-गह तथा सार्वजनिक 
निर्माण विभाग का एक भव्य विश्राम-गृह भी है। 
इनके अतिरिक्त काली-कमली संस्था की सुव्यवस्थित 
धर्मशाला एवं जिला परिषद का विश्राम गृह भी है। 
प्रसिद्ध जैन मंदिर तथा भव्य गुरुद्वारा भी इस नगर 
में है। श्रीनगर तीब्र गति से अव विकास के पथ पर 
पुन: आगे बढ़ रहा है । 


प्राचीन श्रीनगर के कुछ महत्त्वपूर्ण चिन्ह 


कमलेश्वर मन्दिर, गोरखनाथ गुफा, लक्ष्मी नारा- 
यण मन्दिर, केसवराइ मठ एवं अलकनन्दा के उस 
पार दाहिने तट पर स्थित कीतिनगर के पास राणी- 
हाट का श्री राजराजेश्वरी मन्दिर एवं किलकिलेश्वर 
मन्दिर जो अलकनन्दा की १८६४ Fo की बाढ़ से 
नष्ट होने से बच गये थे, आज भी इस नगर एवं प्रदेश 
के गौरवशाली इतिहास की स्वणिम गाथा पर प्रकाश 
डालते हैं । इन महत्त्वपूर्ण fugi से सम्बन्धित कुछ 
फोटो-चित्र भी इस लेख के साथ दिये जा रहे हैं । 


कमलेश्वर मन्दिर के सम्बन्ध में ऊपर वर्णन आ 
चुका है । किलकिलेशवर महादेव का मन्दिर श्रीनगर 
के सामने अलकनन्दा के तट पर टिहरी गढ़वाल जिले 
के कीतिनगर परगना की चौरास पट्टी में स्थित है । 
१८१५ £o से पहले यह श्रीनगर का ही भाग माना 
जाता था । नदी के दोनों ओर श्रीनगर बसा हुआ था | 
पुल तथा नाव से लोग आज भी प्रतिदिन आर-पार 
आया जाया करते हैं । किस्ती से श्रीनगर में अलक- 
नन्दा के शान्त वहाव को पार कर लोग सुगमता से 
आते-जाते रहते है । नाव से किलकिलेशवर के पास 
जाते हुये यात्रियों का एक फोटो-चित्र लेख के साथ 


दिया जा रहा है तथा किलकिलेश्‍वर मन्दिर का दृश्य 
भी दूसरे फोटो चित्र में दिया गया है । 


किलकिलेशवर महादेव का वर्णन केदारखण्ड 
पुराण के १८१ अध्याय में है। वर्तमान मन्दिर का 
निर्माण आचार्य शंकर के प्रमुख शिष्य पद्मनाभ द्वारा 
आठवीं शताब्दी में हुआ था । जीवनमुक्त महापुरुष 
आदि शंकराचार्य अपनी ब्रद्री-केदार यात्रा में श्रीनगर 
qur थे । अपने शिष्यों सहित उन्होंने यह यात्रा की 
थी । श्रीनगर में तत्कालीन प्रसिद्ध तोन्त्रिकों से शंकर 
ने शास्त्रार्थ किया था और उनका भ्रम निवारण कर 
नरवलि की वीभत्स प्रथा को सदेव के लिये बन्द कर 
दिया था । जिस शिला पर नरबलि दी जाती थी, उसे 
अपने त्रिसूल द्वारा उखाड़ कर अलकनन्दा में विसजित 
कर दिया at | 

बद्री नारायण एवं केदारनात्र भारत के प्रसिद्ध 
एवं श्रेष्ठ तीर्थो को जाने के मार्ग में स्थित होने के 
क।रण भो समय-समय पर भारतवर्ष के विभिन्न भागों 
से महान्‌ सन्त एवं विद्वान्‌ यहाँ आते रहते थे और 
श्रीनगर में निवास भी करते Al उनमें से कुछ से 
सम्बन्धित प्राचीन चिह्न अब तक विद्यमान है, जिनमें 
से प्रसिद्ध गोरखनाथ गुफा, लक्ष्मीनारायण का मन्दिर 
एवं केसवराइ मठ का यहाँ वर्णन देना आवश्यक हे । 
इसके साथ अलकनन्दा के दाहिने तट पर स्थित 
श्री राजराजेश्वर के मन्दिर का वर्णन भी दिया जा 


रहा है । 


गोरखनाथ गुफा 


यह प्राचीन गुफा श्रीनगर के भक्तियाणा मुहल्ले के 
ऊपर, सटे हुये पहाड़ के अन्दर है । गुफा के बाहरी 
भाग को प्राचीन काल में ही पक्की तामीर से सुदृढ़ 
बनाया गया है, जोकि इसके फोटो चित्र से, जो यहाँ 
दिया जा रहा है, स्पष्ट है। दैविक प्रेरणा मिलने 
से, मैंने इस महत्त्वपूर्ण पुनीत स्थान के दर्शन कर, 
यहाँ के कुछ फोटो चित्र भी जनता की जानकारी के 
लिये. खिचवाये हैं, जिनमें से दो चित्र ही, स्थानाभाव 


उत्तराखण्ड भारती [ १७ 
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कारण यहाँ दिये जा रहे हैं । यहाँ महत्वपूर्ण स्थान 
` अज्ञात अवस्था में उपेक्षित पड़ा हुआ है, और स्वयं 
श्रीनगर के कम ही लोगों को इसका पता है । 


उत्तराखण्ड के प्राचीन चिल्लों एवं सम्बन्बित 
साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि संत-साहित्य 
की मुख्य प्रवृत्तियों के मूल सिद्ध-नाथ साहित्य का 
श्रोत-स्थल भी उत्तराखण्ड ही है । ध्यान देने योग्य वात है 
कि जहाँ एक ओर ae तवादी स्वामी शंकर की यह 
कार्यस्थली एवं निर्वाणस्थली है, वहीं दूसरी ओर 
ईशवरोपासना के बाह्य-विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट 
करने वाले गोरखनाथ, सत्यनाथ, नागनाथ एवं 
बालकनाथ आदि प्रसिद्ध सिद्ध-ताथों का भी उत्तरा- 
खण्ड प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा है । श्री नगर के निकट 
ही गढ़वाल के अजयपाल नरेश का साधना स्थल 
सत्यनाथ अथया सूतनाथ का देवलगढ़ पीठ है, तथा 
नाग नाथ का प्रसिद्ध पीठ अल्मोड़ा में है। श्रीनगर 
की प्रसिद्ध गोरखनाथ गुफा में गुरु गोरखनाथ ने 
तपस्या की थी, जहाँ एक इनकी विशालकाय प्रस्तर 
| मृति एवं धातु को कुछ महत्त्वपूर्ण मुतियाँं अब तक 
e विद्यमान हैं । गोरखनाथ-पन्थ का उत्तराखण्ड में विशेष 
प्रभाव रहा है । उत्तराखण्ड के मंत्रों में गुरु गोरख- 
नाथ के नाम का वाहुल्य है। अपनी उत्तराखर्ण्ड 
अथवा “मध्य पहाड़ी भाषा” में इन मंत्रों की रचना 
हुई है । रोग निवारण एवं शरीर रक्षा के लिये इन 
Heat का प्रयोग किया जाता है। यथा “श्री गोरप- 
नाथ वीर भैराऊ वाबा-जिनने गोरषपंजा, गोरष ध्यान 
गोरप की fast औतार लिया ।” गोरखनाथ का 
उत्तराखण्ड-वासी शिब की जटा से उत्पन्न होना भी 
माना जाता है-यथा-“शिव 'जी की जटा ते उपज 
गुरु गोरपनाथ ? स्वर्गीय डाक्टर पीताम्बरदत्तजी 
ने इस सम्बन्ध में बहुत खोज की dra उत्तराखण्ड 
के मंत्रों का अच्छा संकलन किया था, परन्तु वे अकाल 
मृत्यु होने से इस कार्य को अधूरा छोड़ गये । उनके 
T होने के पश्चात्‌ उनके द्वारा संग्रहीत सामग्री 
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गई है । आगे दिये जा रहे गोरखनाथ सम्बन्धी इस 
मन्त्र से ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु गोरखनाथ का 
आदिं-स्थान उत्तराखण्ड में ही था “बाबा गोरखनाथ 
सिद्ध जोग आरिणीं उत्तर दिशा माँ घौला भागीरथी 
को स्नान छ वैणी हे माता बद्री केदार की यात्रा छ 
बैणी रुद्र हिवाल गुरु महादेव की धुनी छ a 
माता जुसीमठ माँ पूपी नरसिंग औतार छ वेणी हें 
माता धडला उत्थारी गुरु गोरखनाथ को बासो 
छ हे ait’ यह धवला शुफा ही इनकी निवास 
स्थान थी । गुरु मस्स्येन्द्रनाथ सम्बन्धी साहित्य से 
भी पता चलता है कि नेपाल में उनके पास पश्चिम 
से ही सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ आये थे। भ्रमवश 
“पश्चिम” से लोग ‘Gara’ का अभिप्राय लगाते È | 
गुरु गोरखनाथ का अत्यधिक साहित्य उत्तराखण्ड में 
ही होने, तथा यहाँ उनका निवास स्थान प्रसिद्ध 
होने सम्बन्धी प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होने के 
कारण मेरी तो प्रवल घारणा है कि वे यहीं के आदि 
निवासी थे । भारत के विभिन्न भागों में मुख्यतः 
उत्तर भारत में उन्होने अधिक श्रमण एवं कार्य 
अवश्य किया था । गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ 
जीका जिस स्त्री देश में नये आचार में फंसना 
कहा जाता है, वह स्त्री देश उत्तराखण्ड ही था | उत्त- 
राखण्ड में स्त्री-राज्य होता राजतंरिगिणी एवं 
प्राचीन चीनी यात्री ह्वेनत्सांग का वर्णनों से भी 
सिद्ध है। इसे सुवर्ण गोत्र भी कहते थे । ९ 


उत्तराखण्ड में गुरु गोरखनाथ के मत का इतना 
अधिक प्रभाव था कि पन्द्रहवीं शताब्दी के गढ़वाल 
नरेश महाराजा अजयपाल स्वयं इस मत के प्रसिद्ध 
अनुयायी हो गये और इस मत के प्रसिद्ध सिद्ध सतताथ 
की आज्ञा से अपने पूर्वजों का प्राचीन राजधानी व 
महल चांदपुर गढ़ी को छोड़कर उनके पास देवलगढ़ 
आकर रहने लगे | डॉक्टर पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 
द्वारा रचित एव डावटर सम्पूर्णानन्द हारा संपादित 
ग्रन्थ योग प्रवाह?! में इस अजयपाल नरेश का 
वर्णन है । नाथ सिद्धों में केवल तीन ऐसे थे जो 
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राजा थे। बे भरतरी, गोपीचन्द और अजयपाल थे । 
अन्य नाथ सिद्धो को पाव या नाथ नाम से सम्बो- 
faa किया जाता था, परन्तु इन तीनों को नरेश होने 
के कारण इस नाम से सम्बोधित नहीं किया जाता 
था । अजयपाल नरेश को “बाबा अजयपाल” 
नाम से इस मत के अनुयायियों द्वारा सम्बोधित 
किया जाता था । “बावा” नाम गुरु के लिये ara- 
धित किया जाता था p अजयपाल नरेश का इस मत 
का अनुयायी होने का वर्णन अनेक ग्रन्थों में आता 
है। योग प्रवाह के अतिरिक्त गोरखनाथ एण्ड 
सेडिबल हिन्दू सिस्टिसिज्म,!? राहुल aira- 
यन कृत हिन्दी काव्यधारा, eto रांगेय राघव कृत 
गोरखनाथ ओर उनका युग तथा जॉर्ज डब्ल्यु ब्रिग्स 
के ग्रन्थ गोरखनाथ एण्ड दि कनफटा योगीज में 
अजयपाल का जिक्र है 0? 


सिद्ध-नाथ इतिहास के अध्ययन से पता चलता 
है कि गोरखपन्थ के प्रसिद्ध सन्त लक्ष्मणसिद्ध को 
बालापीर, बालगुदाई, बालगोविन्च, बालनाथ 
अथवा बालकनाथ भी कहते थे। बालनाथ की 
«adl तथा लक्ष्मण की सबदी इस मत के 
साहित्य में मिलती है । साथ में अजय पाल अथवा 
अजयपाल की सबदी अथवा बाणियाँ इस साहित्य 
में उपलब्ध हैं। बालानाथ की सबदी काद्री 
के मठाधीश आचार्यं श्री राजा चमेलीनाथजी की 
कृपा से आचार्य हजारीप्रसादजो fala को प्रास हुई 
थो । अजयपाल की सबदी में एक पद इस प्रकार का 


आता है : “लक्ष्मण कहे हो बाबा अजयपाल तुम कुण 
आरंभ atu’ इसमे स्पष्ट है कि अजयपाल 
गुरु थे और लक्ष्मण उनके शिष्य थे। 


परम्परा से जो प्रचलित है कि लषमन 
अथवा लक्ष्मण नाथ का ही नाम बाला पीर, वालनाथ 
अथवा बालकनाथ है, उससे लक्ष्मण सिद्ध का काल 
सत्रहवीं शताब्दी ई० में निश्‍चित होता है, जिन्हें 
उपर्युक्त ताम्र पत्र महाराजा फतेशाह ने दिया था । 
अनुमान किया जाता है कि लक्ष्मण सिद्ध अथवा बाल- 


नाथ उस समय काफी वृद्ध रहे होंगे, और फिर कुछ 
समय वाद कभी वे स्थायीरूप से गढ़वाल राज्य के 
'माल' अर्थात्‌ मदानी भाग में स्थित प्रशासनिक केन्द्र 
नवादा ( जिला देहरादून ) के पास जाकर बस गये, 
यह स्थान देहरादून में आज वहाँ के चार प्रसिद्ध 
सिद्ध diei में से एक है | इस 'लक्ष्मणसिद्ध पीठ' 
को “नाग fag dis’ भी कहते हैं । यह बड़ा विषय 
है। इस सिलसिले में केवल इतना और तिवेदन 
करना आवश्यक समझता हूँ कि उत्तराखण्ड, fag- 
नाथ मत के सन्तों को प्रमुख क्रीड़ा-भूमि ati 
इन सन्तों ने efg, कुरीतियों, जाति-भेद आदि 
सम्ाजमें व्याप्त रोगोंके विरुद्ध आवाज उठाई थी । 
ये नाथ पन्थ के सिद्ध स्वयं जाति-पांति के खण्डन 
के प्रतीक थे जहाँ एक ओर यह क्षेत्र सनातन 
धमं का गढ़ था वहीं यहाँ के नरेशों द्वारा fra- 
रोपासना के बाहय विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट 
करने वाले सतनाथ, नागनाथ एवं बालकनाथ 
आदि प्रसिद्ध सिद्ध नाथों का आदर सत्कार 
होता रहा, और उनके पन्थ एबं उपदेशों की 
ओर भी यहाँ के नरेशों की बिशेष श्रद्धा रही। 
उपयु क्त तथ्यों से प्रेरणा लेकर उत्तराखण्ड को 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता हेतु ठोस कार्य 
किया जा सकता हे । महामानव प्रेम चन्दजी के 
अन्तिम ( अपूर्ण ) उपन्यास के ये शब्द भी इस 
दिशा में कार्य करने के लिये याद रखने होंगे -- 
'्वारिदों के बीच में.उनसे लड़ने के लिये हथियार 
aigar पडेगा । उनके पंजों का शिक.र बनना 
देवतापन नहीं, जडता है V” 

भक्तियाणा का लक्ष्मीनारायण मन्दिर 

वास्तुकला का यह उत्कृष्ट नमूना,आज पूर्णतः उपे- 
क्षित दशा में पड़ा रहने के कारण जर्जरित अवस्था में 
पहुँच गया है । इस मन्दिर की. मूति लापता है और 
इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसा 
विदित हुआ है | इसका महत्त्व इस समय इसकी 
वास्तुकला की भव्यता एवं इसपर लगा हुआ 


उत्तराखण्ड भारती [ १६ 
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सम्वत्‌ १६९६ विक्रमी का महाराजा पृथ्वीपति शाह का 
प्रस्तर अभिलेष से स्पष्ट है, जिसका अपना ऐतिहासिक 
महत्त्व है । अभिलेष यद्यपि दीर्घकाल तक उपेक्षित 
दशा में पड़ा रहने के कारण रगड़ खाया हुआ सा 
है, परन्तु इसके अक्षर पढ़े जा सकते हैं। इस लेख 
के लिये, मन्दिर की अलग फोटो तथा उस पर लगे 
इस अभिलेष का फोटो चित्र प्रस्तुत लेख के साथ 
दिया जा रहा है। अभिलेष “श्री गरोशायनम:” 
से प्रारम्भ हुआ है । तीसरी पक्ति पर सम्वत्‌ १६६९ 
अंकित है । पांचवीं पक्ति के अन्त में--“महाराजा 
पृथ्वी” तथा छठी पंक्ति में उसके आगे का भाग 
“पति साही” यानी “महाराजा पृथ्वीपति साही" 
का नाम स्पष्ट है। सातवीं पक्ति में स्वामी माधव- 
दासजी का नाम धु घला प्रस्तुत चित्र में दीख पड़ता 
है, परन्तु मौके पर यह अभिलेष स्पष्ट पढ़ा जाता 
है । यह अभिलेष मैं जितना पढ़ सका उसे मैंने लिख 
कर उतार लिया है, जो इस प्रकार है : 


श्री गणेषाय नमः 
( दूसरी पक्ति स्पष्ट नहीं पढ़ी जाती है ) 

आगे इस प्रकार पढ़ा जा सका है-स० १६६६ 
श्री साके १५६४ मासे वेसाखे दिन १४ गते सुक्ल 
पक्षे त्रयोइस्या तियो हस्त नक्षत्रे व्याधतयोगे- 
रवि-वासरे श्री महाराजा पृथ्वीपति साही ज्‌ 
को धर्म श्री महालक्ष्मी को अवतार श्रीगुसाई 
नन्दद्राबृति su को धर्म श्री माधवदास sU 
पुज्य प्रेम का नामन्‌ पास कु अप्रात्सिगनेति परम 
योगे त्रवेन दग।” इस अभिलेष से यह विदित होता है 
कि उस काल के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त स्वामी माधवदास 
जी श्रीनगर अवश्य पघारे थे । अभिलेष में अंकित 
समय स्पष्टतः पृथ्वीयति शाह के राज्य काल का होना 
अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध है । 


केसवराय मठ 
यह मठ, स्थूल आकार की प्रस्तर 
E का बना हुआ, लगभग अस्सी फीट 
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ऊ चा, मध्यकालीन वास्तुकला एवं स्थापत्य कला का 
एक भव्य तथा उत्कृष्ट नमूना है। आज से दो वर्ष 
पूर्व सर्वप्रथम, इस 'केसवराय as’ को देखने मैं 
श्रीनगर गया था | श्री ई० टी० ऐटकिनसन ने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स” भाग २ पृष्ठ 
५२६ में इस भवन एवं इस पर अंकित गढ़वाल नरेश 
महीपति शाह के १६२५ fo के शिलालेख की चर्चा 
की है । उसी ऐतिहासिक वर्णन की खोज के सम्बन्ध 
में में दो बार इसके दर्शन करने गया । इस पर 
महीपति शाह अथवा "महीपति साही का सम्वत 


१६८२ माघ मासे दिन ४ "a अंकितहै, और साथ 
ही ऊपर “केसोराः, को मठ” अन्य और लेख के साथ 
अंकित है, जो कुछ कम पढ़ा जा सकता है, और 
इस अभिलेष का अधिकांश भाग किसी ने ऐसा रगड़ 
रखा है जो अपादय हो गया है। मैंने इस 
महत्त्वपूर्ण प्राचीन मठ एवं इसके अभिलेख 
की gant के सम्बन्ध में श्रीनगर के जिम्मे- 
दार सागरिकों एवं अन्य कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों से 
चर्चा की और साथ ही सवंसाघारण तथा सम्वन्धित 
अधिकारी वर्ग का ध्यान आक्षित करने के लिये 
'बुगवाणी पत्रिका' देहरादून एवं अन्य पत्रिकाओं मे 
लेख भी लिख कर भेजे । हिन्दी भाषा के श्रेष्ठ 
आचाय, केशवराय ने अपनी छाप 'केसव', 'केसव- 
दास', 'केसवराय' तथा 'केसवराइ' भी रखी है, और 
अपने जीवन के अंतिम काल में गुणग्राही नरेशों द्वारा 
अपार घन मिलने पर उन्हें वैराग्य उत्पन्न होगया 
था, तया संवत्‌ १६७२ विक्रमी [ १६१५ई० ] के 
खगभगवे गंगातट पर कहीं निवास करने चले गये 
थे। कुछ साहित्य के विद्वानों ने १६७४ fo तक 
उन्हें जीवित रहना माना है, और एक विद्वान ने 
१६८२ fao उनका मृत्यु संवत भी माना है | यद्यपि 
किसी के पास उनके अंतिम काल के faga में कोई 
बिवरण नहीं है, लेकिन यह संभव हो सकता है कि वे 
सत्तर वर्ष की उम्र तक अवश्य जीवित रहे होंगे । 
उनका जन्म-संवत १६१२ विक्रमी है, और उनके 
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छंदों से स्वयं सिद्ध होता है कि वे as होकर मरे थे | 
मिश्र बंधुओं ने यद्यपि केशवदास का वृद्ध अवस्था 
प्राप्त करने पश्चात मरना माना है, परंतु उनकी 
प्रेतयोनी प्राप्त करनी और उस दशा में तुलसीदासजी 
से मिलने की जनश्रृति के आधार पर उनका मृत्यु 
सवत, तुलसीदास जी की मृत्यु से पहले मानकर, 
१६१८ fo अथवा १६७५ fao माना है परन्तु 
श्रीनगर के केसवराय के मठ के संबंध में जो जनश्र्‌ ति 
यहाँ परम्परागत रूप से चली आ रही है, उससे 
तो मेरी इस प्रबल घारणा की ही पुष्टि होती है कि 
केसवराय जी अपने अंतिम समय में अपने साथ 
अपार घन लाकर अलकनन्दा गंगा के तट पर बस 
गये थे, और उन्हीं के द्वारा इस प्रसिद्ध केसवराय मठ 
का निर्माण हुआ था । महाराजा वीरसिंह देव, 
इन्द्रजीत नरेश तथा राजा वीरबल से उन्हें भारी घन 
प्राप्ति हुई थी । विरक्ति आने पर वे बद्रीनारायण 
एवं केदारनाथ की यात्रा में अवश्य आये होंगे, और 
मार्ग में श्रीनगर में अंतिम निवास करना पसंद कर 
यह्‌ मठ बनाकर वे यहीं रह गये । जनुश्रति जो इस 
मठ के fanir किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित है, 
वह यह है, कि एक वैरागी ने गढ़वाल नरेश से आज्ञा 
माँगी कि यहाँ मठ बताये और कि नरेश की इच्छा- 
नुसार एक लाख स्वर्ण मुद्रा इस भव्य भवन HATTA 
के मठ के निर्माण में उत वैरागी ने लगाई थी ag 
agafa उस मठ के सीधे सादे सेवकों में परम्परा- 
गत चली आ रही है । इसलिये अधिक विश्वसनीय 
है। इस मठ की वास्तुकला एवं समस्त शिल्पशेली 
मध्य भारत एवं बु देलखड के तत्कालीन मंदिरों से 
अधिक मिलती है । महेन्द्रगिरि के तत्कालीन निमित, 
युधिष्ठिर एवं भीम के मंदिरों की, वास्तुकला एवं 
प्रस्तर कला से इसका साम्य है । “केसोरा:,' अंकित 
अभिलेष की लिपि भी ध्यान देने योग्य है 

अमिलेष में :, चिन्ह 'इ' अक्षर का योतक है 

प्राचीन काल के एवं उस समय के लेख जो यहाँ 
गढ़वाल में मिलते हैं उसमें “इ” को ":,' अंकित 
कियो हुआ है । ऊपर लिखा जा चुका है कि आचाय 
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केशव राय का अपने/को 'केसवराइ 
पाया जाता है । 


भी कहीं लिखना 


Au 
>» 2 


मुझे यह STET हर्षं हुआ 
स्थानीय एस० एस० वी० थर्ड. ( तीसरी ) बटालियन 
के विद्वान कमांडेन्ट श्री सिन्हा महोदय के सद्प्रयासों 
द्वारा इस 'केसवराय मठ” का जोौर्णोद्धार किया गया 
है और इस वर्ष के शुभारंभ के दिन १ बैसाख को, 
शुभ yet पर, लक्ष्मीनारायण की भव्य मूर्ति की 
स्थापना भी यहाँ करदी गई है । इस मठ की वर्तमान 
दशा जो उपर्युक्त सुप्रयास द्वारा सुधारी गई है, 
उसके दो चित्र, 'केसवराय मठ” की इमारत का 
चित्र तथा मठ के भीतर के महा कक्ष का चित्र, 
इस लेख के साथ दिया जा रहा है । 


मंदिर श्री राज राजेश्वरी राणीहाट 


यह मंदिर टिहरा गढ़वाल जिले के अन्तगंत 
कीतिनगर के पास श्रीनगर के सामने अलकनन्दा के 
दाहिने तट पर स्थित है | पहले यह स्थान भी 
श्रीनगर अन्तर्गत माना जाता All गढ़वाल नरेश 
प्रतिदिन भगवती श्री राजराजेश्वरी की पूजा करने 
अलकनन्दा पार करके आते थे । यह मंदिर स्वयं इस 
बात का साक्षात प्रमाण है कि यह दसवी-ग्यारहवीं 
शताब्दी पूर्व का है। इस मंदिर के अन्दर कक्ष में, 
बाहर प्रांगण में एवं दीवारों और अहाते के विभिन्न 
भागों में प्राचीन प्रस्तर मुतियां संग्रहीत हैं जिनमें से 
कुछ दीवारों एवं ताकों में तामीर के साथ जड़ी हुई 
Bi यह मंदिर प्राचीन प्रस्तर मुतयों का एक छोटा- 
सा संग्रहालय है । मूर्तियाँ स्वयं एक प्रकार से बोलती 
हैं, यानी जाहिर करती हैं कि वे कब dur हुई अथवा 
निमित हुई । यहाँ इस विशाल एवं भव्य मंदिर का 
फोटो चित्र दिया जा रहा है । मंदिर के बाहर की 
दीवार पर चिनी हुई विष्णु की पस्तर मुति, जो 
e वीं टा १० वीं शताब्दी की स्पष्ट विदित होती है, 
उसका फोटो चित्र भी दिया जा रहा है। इसके 
अतिरिक्त एक और फोठो चित्र दिया जा रहा है 


उत्तराखण्ड भारती [ २१ 
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जिसमें दीवार पर चिनी हुई मूतियों के साथ मैं भी 
खड़ा हूँ । इसमें विष्णु की मूर्तियों के साथ दसवीं या 
ग्यारहवीं शताब्दी के द्वारपाल की सुन्दर प्रस्तर 
मूर्तियाँ बनी हुई है । एक परिपक्व रीति से ये भव्य 
कृतियाँ बनाई गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि गढ़वाल में 
मृतिकला का विकास पूर्व मध्यकाल में उच्चकोटि पर 
पहुँच गया था | तेरहवीं एवं चौदहवीं शताब्दी के 
समय की भी यहाँ कुछ कला-कृतियाँ हैं। अधिक 
चित्र इस लेख में देते संभव नहीं । एक चित्र भारतीय 
संस्कृति के श्रेष्ठ fugi पर आधारित कलात्मक 
शैली युक्त प्रस्तर स्तंभ का है, जो कि तेरहवीं शताब्दी 
की कलाकृति को श्रेष्ठ नमूना है । वह्‌ चित्र भी यहाँ 
दिया जा रहा है । 

मध्यकालीन चित्रकला के विकास के सम्बन्ध में 
भी श्रीनगर | गढ़वाल ] का नाम लोक fama है । 
हाँ एक विशिष्ट शेली का उदय हुआ था, जो 
श्रीनगर के राजदरवोर के आश्रय में पल्लवित हुई 
और आगे 'गढ़वाल शेली' के नाम से विख्यात हुई। 
काव्य और कला का सुन्दर सम्मिश्रण 'गढ़वाल शेली' 
में भी aaa विद्यमान है । श्रीनगर गढ़वाल में 
रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्यं कविवर विराजमान 
रहते थे । आचार्य केशवराय की रचनाओं की छाप 
इन चित्रों में स्पष्टतः: हृष्टिगोचर होती है । प्रसिद्ध 
गुणग्राही नरेश फतेणाह के राज्याश्रय में उस काल के 
श्रेष्ठ कविवरों का रहना स्वयं भूषण, मतिराम, 
सुखदेव मिश्च एवं रतन आदि कवियों की रचनाओं से 
सिद्ध होता है । महाकवि भूषण ने लिखा है: — 
[१] मोरंग जाऊं कि जाऊं कुमाँऊ, 

सिरी नगरे कि कवित्त बनाये — 
[२] श्रीनगर, नयपाल, जुमिला के fafa पाल .. 
महाकवि मतिराम ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'छन्द- 
सारपिगल-पघृत्त-को मुदी' में कहा है- 

द'ता एक wal शिवराज भयो जेसो- 

आज फतेशाह सीनगर साहवि समाज है । 

इस ग्रन्थ की प्राचीन पूर्ण पांडुलिपि की प्रति 
k संग्रह में है । अन्यन्न इस ग्रन्थ की पूर्ण प्रति कहीं 


नहीं मिली, यद्यपि इसके लिये विद्वानों द्वारा ढूँढने का 
बड़ा प्रयास हुआ । 
कविराज सुखदेव मिश्र ने भी अपने ग्रन्थ 'वृत- 
विचार' में महाराजा फतेश।ह के शौर्य की गाथा गाई 
है । इस ग्रन्थ की प्राचीन पांडुलिपि की प्रति भी 
मेरे संग्रह में है, जिससे एक पद saga किया जाता है । 
सेस न सहत भार सार सो वजत सार, 
सुरवीर मार मार भाषत तथा वरन | 
gu gx थारनि पहारनि तें बार होत agi, 
ama di gg रह्यो बया वरन : 
सुभट mum रन मारे सिह फतेसाहि, 
जे जे ga देव तहां भाषत तथा वरन | 
सुर वधू "Ig धाइ तीरथ समर पाइ, 
dix लागे तीर आय लागती तिन्हें वरन ॥ 


गढ़वाल नरेश महाराजा फतेशाह के प्रसिद्ध चित्र 
का उपयुक्त रचना में सुन्दर वर्णन d यह चित्र 
“उत्तराखण्ड भारती' के प्रवेशांक के पृष्ठ ३२ के पश्चात 
चित्रावली में प्रकाशित हुआ है । 
गढ़वाल की चित्रकला एवं सम्बन्धित साहित्य के 
विषय पर इस लेख में विस्तार से लिखना सम्भव 
नहीं । इस समय श्रीनगर का सत्रहवीं शताब्दी का 
वर्णन, जो रतन कवि ने अपने ग्रन्थ 'फते प्रकाश' में 
किया है उसको उद्धृत करता हूं । यह ग्रन्थ मैंने 
प्राचीन पांडुलिपि को प्रति से उतार"कर प्रकाशित 
करा लिया है । 
श्री नगर की महिमा का वर्णन 
दशन सदन सोहे सुत मदन थिर 
दामिनी mzfafa में थिति हेम करु की । 
सुकवि रतन सुरपति से सवाई mÑ, 
साहिबी सरूप सुकुमार सुरतरु की ॥ 
करत कुबेर कोटि कमनीय कायन के, 
रुचिराज मारग में आपने age की । 
एक एक मुष के अलेषे देषियत विधि, 
aga सातो दीप सोभा ane की ।।७२।। 
(पष्ठ उद्योत-फतेप्रकाश) 
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१. अध्याय १७६ से 


१६३ तक 


२. गढ़वाल का इतिहास 
पृष्ठ ३६६ 


( हरिकृष्ण रतूड़ी ) 


३. श्री मारकण्ड नन्दशेखर मेहता तथा मनु 


नंदशेखर मेहता द्वारा संकलित तथा १८९६ ई० में 
प्रकाशित । पृष्ठ ७६० 


४. “एशियाटिक faqa, जिल्द १६ 


X. “Preservation of Old Monuments," 


Second Report of the Curator of Ancient 
Monuments in India, for the year I882-83,? 
Published in I887, Appendix IX. 


&. “Limit of stones, part of which are 
eleborately carved.” 


$o do एटकिसन ने भी अपने ग्रन्थ “हिमालयन 
गजेटियर ऑफ एन० डब्ल्यू० पी०, वाल्यूम ]] में 
इस प्राचीन राजमहल के द्वारों की विशालता के वारे 


में लिखा है- 


“The doors are very massive and heavy 
and it must have been immense labour to 
put them up." 


७. भारतीय चित्रकला; We वाचस्पति गैरोला। 
सं० श्री कृष्णदास । मित्र प्रकाशन sto लिमि० 
इलाहाबाद १६६३ ई० 


८. “ऐशियाटिक रिसर्चेज” , जिल्द ११, 
पृष्ट ४६५ 

& मकरकन्द निबन्ध संग्रह : पीताम्बर दत्त 
डव राल, पृष्ठ २९. 

१०. विक्रमांक चरित १८-५७; गरुण पुराण 


५५ अ; जेमिनी भारत अध्याय २२ 
११. पृष्ठ २०२ 


१२. लेखक--मोहनमिह 


१३. जॉर्ज डब्ल्यू fava (George W.Briggs) 


ने अपने इस ग्रन्थ के पृष्ठ ७९-८० में लिखा है- 


“In the Kumaon and Garhwal Hills 
Kanpatias are formed in various shrines of 
Bhairon. Such places of worship are often 
connected with the residences of perticular 
Yogis." 


यह भी इस ग्रन्थ में लिखा है कि श्रीनगर 

( गढ़वाल ) में गोरखनाथ की पूजा शिव के अवतार 
के रूप में होती है और यहाँ कनपठा जोगियों का मठ 
भी है । इस विषय पर विद्वानों को, विशेषतः उत्तरा- 
खण्ड के निवासी शोधाथियों को खोज करनी चाहिये 
और sto पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल के इस 
सम्बन्ध में अधूरे छोड़े हुए कार्य को पूरा करने का 
ग्रीड़ा उठाना चाहिए । कितने दुख की बात है कि 
श्रीनगर के उक्त गोरखनाथ-गुफा की जानकारी वहाँ 
अधिकांश लोगों को नहीं थी । यह मेरा सौभाग्य 
कि इस प्रसिद्ध गुफा में मुझे विशेष ऐतिहासिक 
हत्त्व का प्राचीन ताम्रपत्र देखने को मिला, जिसे 
वहाँ का वर्तमान पीर अथवा महन्त श्री मोतीनाथ 
पहले दिखाने से आनाकानी कर रहा था। कोई 
हज-ज्ञान अथवा असन्‍्तर्ज्ञात चेतनां मुझे प्रेरणा दे रही 
थी कि वहाँ अवश्य कोई महत्त्वपुर्ण लिखित सामग्री 
है | मेरे बार-बार कहने पर श्री मोतीराम ने गढ़वाल 
नरेश महाराजा HANTS अथवा फतेपति साही का 
Ho १७२४ fao (१६६७ $e) का ताम्रपत्र दिखाया 
जिसका मैंने तुरन्त फोटो ले लिया । मेरे साथ उस 
समय श्री सोभनसिह डोटियाल, dre सी० एस० एवं 
मोल।राम के वंशज श्री बरं जनाथ तोमर भी थे। (ताम्र- 
qa का फोटो इस लेख के साथ दिया जा रहा do) 
महाराजा फतेशाह ने अपने पितामह प्रथ्वीपति 
शाह से उनकी जीवित अवस्था मे हो राज्य प्रास 
किया at, spur कि इस ताम्रपत्र पर खुदी हुई 
महाराजा पृथ्वीपति शाह्‌ की मुहर से सिद्ध होता है । 
fame के पिता मेदिनी शाह से पृथ्वीपति शाह 


pw 
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हो गई। इस ताम्रपत्र 


१७१७ fro ( १६६०-६१ ई० ) में 


द्वारा विदित 


खर्च के लिये श्रीनगर की वगवान मूमि दान में दे | 
गई थी । देवलगढ़ के पीर की हिदायत भी इस ताम्र- 
पत्र द्वारा दी गई थी कि वह इसमें कोई अडचन 
qara करे । गढ़वाल के तत्कालीन राजनैतिक इति- 
हास एवं सिद्ध नाथ के इतिहास पर इस ताम्रपत्र 
द्वारा महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस कारण इस 
ताम्रपत्र का मिलना स्वयं में एक भारी ऐतिहासिक 
घटना है । 
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sio dto त्रिवेदो 
उत्तराखण्ड में ज्योतिष और ज्योतिषाचायं 
@ 


[ ज्योतिष के क्षेत्र में उत्तराखण्ड के ज्योतिषियों का नाम aga पुराने 
समय से आदर के साथ लिया जाता रहा है। यह विडम्बना ही है कि अब तक 
उत्तराखण्ड में ज्योतिष के इतिहास पर कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं सिलती । 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने बड़े परिश्रम से कुछ सामग्री एकत्र की है, मगर यह 
सामग्री एक शुरूआत है। आशा है कि विद्वान्‌ पाठक इस सम्बन्ध में 
उपलब्ध जानकारी से हमें परिचित करायेंग | 

-"सम्पादक 


खस राज्यकाल में ज्योतिष को ast महत्त्व दिया जाता था । 
उस काल में ज्योतिष किस रूप में थी, उस सम्बन्ध में वाज्छित सामग्री का 
नितान्त अभाव है । कूर्मांचल-केसरी श्रीयुत बद्रीदत्त पाण्डेय जी द्वारा निमित 
“कुमाऊं का इतिहास” में एक स्थान पर एक ताम्र पत्र के आधार 
पर इतनी ही चर्चा की है कि एक खस राजा ने एक दुर्ग निर्माण 
के. समय ज्योतिष का सहारा लिया था । चूंकि पवंतीय क्षेत्र में 
खस तीसरी शताब्दी के आस-पास राज्य करने लग गये थे। उस तथ्य 
को यदि सत्य माना जाय तो उत्तराखण्ड में तीसरी शताब्दी में ही ज्योतिष 
प्रवेश पा चुका था । हो सकता है, खस राजाओं ने साहित्य, कला, ज्योतिष 
आदि के प्रति विशेष रुचि न ली हो--पर साहित्यकार, ज्योतिष-विज्ञाता 
तथा अन्य कलाकार यत्र-तत्र पर्वतीय अंचल को स्पर्श कर चुके थे अत: जन- 
साधारण में उन्होंने अपनी विद्या का प्रसार स्वयं ही आरंभ कर दिया हो । 
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—. 


xa Ta होता तो कत्यूरी राज्यकाल में एकाएक 

. ज्योतिष में एक से एक घुरन्धर ज्योतिषविद्या के 
. आचायं देखने को नहीं मिलते। इस दृष्टि से खस 
राज्य काल में ज्योतिष अंकुरित हो चुका था और 
__ कृत्यूरी शासन काल में यह प्रोढ़ावस्था प्राप्त कर चुकी 
tl परन्तु उस समय कत्यूरी राजाओं में परस्पर 
 संघर्षहोने लगे, बाहर से भी आक्रमणों का भय 
बराबर उन्हें विचलित करता रहा। सम्भवतः इसी 
कारण उस काल में किसी भी उत्तम ज्योतिष ग्रन्थ 

का निर्माण न हो पाया । ज्योतिष का गौरव राजाओं 
तक ही सीमित xg पाया । 


चंद-वंशी राजा एवं ज्योतिष विद्या का 

चामत्कारिक प्रसार: कहा जाता है तथा ऐति- 

 ह्वासिक प्रमाणों से यह सत्य है कि कूर्माचल प्रदेश में 

लगभग १५वीं शताब्दी के अन्त में चन्द राजा शक्ति 

सम्पन्न होकर समस्त उत्तराखण्ड में राज्य करने 
लगे। इन चंद राजाओं के राज्य काल में ज्योतिष 
विद्या अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । ज्योतिष के 
विद्वानों को परम गौरव प्राप्त हुआ । ज्योतिषि पर 
कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना हुई । 


ज्योतिष तथा ज्योतिष के महान्‌ आचार्यो 

— qx fafaa संकेत :--सन्‌ १६२४ का समय कुमाऊं 
के इतहिस में एक महान्‌ राजनैतिक क्रान्ति का युग 
_ धा । राज्यासन सवंत्र हिलते हुए दृष्टिगत होते थे । 
कूटनीति, षड्यन्त्रों तथा कुत्सित प्रवृतियों का बड़ा जोर 
था । कौन विजयी रहेगा, कौन पराजित होकर पलायन 
करेगा, यह किसी की समझ से बाहर था | उस समथ 
.. चंद राज्य-गद्दी पर राजा विजयचन्द आसीन थे । पर 
ग्रह्‌ केसे राजा हुए, किस प्रकार राज्य का आसन इनके 
_ हाथ आया, इस सम्बन्ध में एक अ]न रोचक तथ्य इस 
[र है कि गल्ली के जोशी तत्कालीन राजनीति के 
प्रदर्शक थे । राजकीय दरबार से इन्हें अतीव 
न प्राप्त था । गल्ली के जोशी जहाँ राज- 
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नेतिक क्षेत्र को हथियाये हुये थे; वहीं 
ज्योतिष विद्या के अच्छे पंडित भी थे । राजनीतिक 
क्रान्ति काल में जब यह निश्चय न हो सका कि 
राजा किसे बनाया जाय, तब गल्ली के जोशियों ने 
ज्योतिष का सहारा लिया । ज्ञात हुआ भद्रा 


उन्ह 


fafa पर आकाशीय ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी 


तथा निविघ्न है, इस विश्वास के आवार पर उन्होंने 
विजयचन्द को कुमाऊ का राजा घोषित कर दिया। 
(वर्तमान में किसी भी शुभ कार्य के लिये भद्रा तिथि 
को निषिद्ध तिथि मानते हैं ।) इस घटना से यह सिद्ध 
होता है कि चामत्कारिक रूप से ज्योतिष पर्वतीय 
अंचल में १५००-१६०० ईस्वी के बीच बहुत अच्छी 
तरह प्रस्फुटित हो चुकी थी । चंद राजा भी ज्योतिष 
विद्या की सत्ता पर गहरी आस्थ। रखते थे । 


राजा बाज बहादुर चद: राजा बाज वहादुर 
चंद १६३८ ईसवी के आसपास कुमाऊं के राज fagi- 
सन पर आसीन हुए और लगभग ४० वर्ष तक वड़ी 
शान शौकत से इन्होने राज्य किया । इनके र।ज्यकाल 
में साहित्य, कला, वेदिक-संस्क्रति एवं ज्योतिष विद्या 
की अभुतपुर्व प्रगति हुई । वास्तुकला की चरम उन्नति 
का श्रेय भी राजा वाज वहादुर चंद को ही है। 
पांचांग, जो ज्योतिष शास्त्र का प्रवेश द्वार तथा प्रमुख 
अस्त्र माना जाता है, इसका निर्माण भी इसी राजा 
के राज्यकाल में हुआ । पांचांग बनाने की सारिणी 
भी इसी काल में निमित हुई । 


राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, मुगल सम्राट 
अकबर के दरबार की तरह राजा बाजवहादुर चंद 
का राज्य दरबार धुरन्घर विद्वानों, विशेषज्ञों, PAT- 
विशारदों एवं ज्योतिष के महान्‌ आचार्यों द्वारा सुशो- 
भित था । सपं के पंडित रमापति जोशी जो कुमाऊ 
में ज्योतिष के विद्वानों में एक विशिष्ठ स्थान रखते थे, 
एवं माला ग्राम के पंडित हीरामणि जोशी जिन्हें स्वर 
विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था, जो दायें अथवा वाँये 
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स्वर के आधार पर ही बड़े कठिन से कठित प्रश्नों 
का समाधान चुटकी भर में कर डालते थे, उन्हें भी 
राज्य दरबार में विशिष्ट स्थान प्रास ati राजा 
समय-समय पर उनसे बराबर परामर्श लिया 
करते थे । 


श्रीयुत रमापति जोशी के सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है कि वे आत्म विनोदार्थं पशुओं की भी जन्म 
कु'डली बनाते थे। जोशी जी ने एक बार अपने ही 
Hes की जन्म कुंडली बनाई और Hes को बहुत 
दीर्घजीवी घोषित किया । कतिपय जोशी जी के शत्रुओं 
ने कटड़े की जन्म कुण्डली बनाने पर एवं अपनी स्वार्थं 
सिद्धि हेतु राजा से इसकी शिकायत कर दी । यों 
राजा को उनके गहरे ज्योतिष ज्ञान पर गहरी आस्या 
थी, फिर भी उन्होने निश्चय कर लिया कि इस तथ्य 
की परीक्षा की जाय । कुछ छोटी जाति के लोगों को 
बुलाकर और उन्हें प्रलोभन देकर यह आदेश दिया 
कि पंडितजी के कटड़े को मार कर कटड़े का सिर 
राजा के समक्ष उपस्थित किया जाय । उन्होंने बहुतेरा 
प्रयत्न किया पर वे पंडित जी के Hes को मार 
डालने में समर्थ न हो सके । राजा के भय से उन्होंने 
कोई अन्य कटड़ा मार कर सिर राजा के समक्ष रख 
दिया। राजां ने उन्हें एक अच्छी रकम देकर विदा कर 
दिया । तत्पश्चात्‌ राजा ने ज्योतिषी जी को बुलाया । 
कया उन्होंने Hes की जन्म पत्री बनाई है, इस तथ्य 
की भी परिपुष्टि करवाई । क्या आपने उसे अति दीघं 
जीवी घोषित किया है। इस पर जोशी जी के मुह 
से ही समर्थन करवा लिया । 'जब सब कुछ ज्ञात हो 
चुका, राजा ने Hes का सिर श्रीयुत जोशी जी के 
सामने रख दिया ओर कहा पंडित जी आपका कटड़ा 
तो मर चुका है । जोशी जी ने क्षण भर कुछ सोचते 
हुये उत्तर दिया-“असम्भव ! असम्भव !! संदा 
असम्भव !!!' राजा पंडित जी के आवेश सम्पन्न 
उत्तर को सुनते ही चुप हो गये । qq रूप से सत्य 
की छान बीन की । राजा यह जानकर अतीव हषित 


हुए कि पंडितजी का कटड़ा जौवित 2, साथ हौ वह 
स्वयं गर्व में भर गया कि उसका दरवार महान्‌ 
गुणाज्ञ एवं देवज्ञ लोगों से सुशोभित है। राजा ने 
श्रीयुत रमापति जी को जागीर, फरमान आदि देकर 
पुरस्कृत किया | 


ज्योतिष अपने परमोत्कषं पर : राजा वाज 
वहादुर चंद के पश्चात्‌ उत्तराखण्ड की राजगद्दी पर 
राजा कल्याणचन्द आसीन हुए। पंडित रमापति 
जोशी दैवज्ञ इनके भी राज्यकाल में दरवार की शोभा 
बढ़ाते रहे। राजा ने इन्हें अपना दरबारी ज्योतिष 
नियुक्त किया । इन्हीं के शासन काल में भेरंग (गंयोलो 
में एक प्रसिद्ध ग्राम) में अनेक ज्योतिष के विद्वानों ने 
अपनी प्रतिभा, ज्ञान तथा भूत, भविष्य तथा agar 
पर सत्य-सिद्ध भविष्य वाणियाँ कर सारे उत्तराखण्ड 
में अपने अभूतपूर्व ज्ञान का प्रकाश भर दिया । 


ज्योतिष & महान्‌ आचार्य का उत्तराखंड 
में आगमन : 


मणि कोटी राज्य जो सम्भवतः एक मांडलीक राज्य 
था, के राजा भी ज्योतिष के प्रति बड़ा अनुराग रखते 
थे तथा वैदिक संस्कृति आदि का बड़ा सम्मान करते 
थे । राजा कल्याण चन्द के समय यह छोटा-सा राज्य 
भी अत्यन्त प्रगतिशील राज्यों में गिना जाता था d 


मणि-कोटी राजाओं के राज्यकाल में पीऊठणा 
डोटी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध प्राम था । वहाँ कौशिक 
गोत्रोत्पन्न श्री हरिशर्मा कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते थे । 
पीऊठणा ग्राम में ये ज्योतिष विद्या के बल से अनेक 
चामत्कारिक कार्य किया करते Wa मणिकोटी राजाओं 
के विद्या प्रेम, दान-शीलता आदि अन्य कई महान- 
qui सुनकर श्री हरिशर्मा मणि कोटी राजा से मिले । 
राजा इनकी विद्वता से अत्यन्त प्रभावित हुआ । उसने 
गंगोली में पोखरी ग्राम श्रीयुत शर्मा जो को पुरस्कार 
स्वरूप प्रदान किया । ग्राम प्राप्त होने के बाद 
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श्री हरि शर्मा ने पीऊठणा ग्राम छोड़ दिया और 
पोखरी को ही अपना मुख्य कार्यं ata प्रतिपादित 
fer! बहुत वर्षों तक कुमाऊं में यह एक प्रुख 
ज्योतिष केन्द्र रहा । गंगोली में अब भी बहुत से जोशी 


अपने को श्री हरिशर्मा का वंशज होने में गर्वं को 
अनुभूति करते हैं । 


- राजा उद्यात चंद: इनका राज्य काल १६७८ 
ईस्वी से १६६८ ईस्वी तक रहा । अन्य चंद राजाओं 
की अपेक्षा इनका राज्य कई दृष्टिकोणों से सर्वोपरि 
है । इनके राज्य काल में काव्य, साहित्य, कला ने 
व्यापक उन्नति की । दक्षिण तक इनके साहित्य प्रेम 
की धूम थी । स्थानीय कवि एवं लेखकों के अतिरिक्त 
बाहर के प्रसिद्ध कवि तथा लेखकों ने इनके दरबार 
के गोरव को बढ़ाया । इनके शासन काल में उत्तरा- 
खण्ड के कई feat का निर्माण हुआ। मन्दिरों में 
अंकित कला-कृतियाँ राजा की कला-प्रियता को सिद्ध 
करती हैं। योग्य व्यक्तियों को ताम्र-पत्र, जागीर 
देकर सम्मानित किया । मन्दिरों को गूंठ में जागीर 
प्रदान की यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से 
कई छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण किया । गर्मी 
के दिनों में AIH का प्रबन्ध था । 


श्री ऋषिकेश जोशी एक महान ज्योतिषाचार्य 
माने जाते हैं। इनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है 
थे गणना द्वारा मौसम बताने में बड़े दक्ष थे, इनकी 
गणना शत प्रतिशत्‌ सत्य सिद्ध होती थी। ये महाराजा 
उद्योतचंद जी के दरबार में प्रमुख दरबारियों में थे । 
राजा ने इन्हें कई प्रकार से सम्मानित किया । सारे 
राज्य के ये महान ज्योतिष घोषित किये गये । ara 
पत्र प्रदान कर राजा द्वारा ये व्यक्तिगत रूप से 
सम्मानित किये गये। माला ग्राम में उस समय 
कतिपय ज्योतिष, ज्योतिष के भविष्य को उज्ज्वल 
५ बनाने के प्रयत्नो में व्यस्त थे । माला स्थित ज्योतिषी 

Wn जब कभी उन्हें कोई उलझन प्रतीत होती थी, 
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वे सीवे श्री ऋषिकेशजी के पास पहुँचते थे। श्री 
ऋषिकेश जी उनकी सभी शंकाओं की निवृति कर 
देते थें । इससे भी यही सिद्ध होता है, वे अपने समय 
के सर्वोच्च ज्योतिष थे । 

कालान्तर में श्री ऋषिकेश जी का घराना चार 
प्रमुख रांठों में de गया। प्रत्येक राठ का मुखिया राज्य 
के चार अलग-अलग खंडों में जाकर बस गया | एक राठ 
में प्रमुख ज्योतिष श्री माघव जी हुए--इन्होने छखाता 
को ज्योतिष केन्द्र बनाया । इसी वंश के पण्डित 
रामदत्त ज्योतिविद तथा पंडित कृष्णानन्द ज्योतिविद 
ग्राम पोखरी (गंगोली) से छखाता में आये और वही 
जाकर वस गये । पोखरी के ये सभी ज्योतिषाचार्य 
केवल ज्योतिष में ही प्रकांड पंडित नहीं थे, ये तंत्र 
विद्या में भी बड़े दक्ष थे । कहा जाता है, इस वंश के 
एक प्रसिद्ध मूल पुरुष ने कटार मार कर पृथ्वी से 
जल निकाला था । वह जलाशय अब भी रुड़की मंगर 
के नाम से प्रख्यात है । 


लटोला ज्योतिविद 

प्रारम्भ में ये ज्योतिविद गंगोली में ही रहते थे । 
स्थान की कमी या किसी और अन्य कारणों से इसी 
वंश के कतिपय ज्योतिष काली कुमाऊं में जाकर 
रहने लगे और कुछ गंगोली में ही रह गये । कहते हैं 
इस वंश के मूल पुरुष बड़े नामी ज्योतिविद थे, किन्तु 
उनकी जुवान तोतली थी । पर्वतीय भाषा में तोतले 
को लाटा कहते हैं, इसी कारणइस वंश के जोशी 
लटोला कहलाते हैं । ज्योतिष में पारंगत होने के 
कारण इस वंश के ज्योतिविदों को तत्कालीन चंद 
राजा द्वारा जागीरें प्रदान की गई | ga Waar में 
पंडित रामदत्त एवं पंडित रमाकान्त प्रमुख हैं । 

राजा सोमचन्द 

श्री लंकराज जोशी कन्नौज में एक उच्च कोटि 
के ज्योतिषाचार्य हुए । वे भारद्वाज गोत्री थे तथा 
कन्नौज के समीप असनी ग्राम उनका निवास स्थान 
था । तीर्थं यात्रा के उद्देश्य से वे उत्तराखंड की घर्ती 
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पर पधारे । इनकी प्रसिद्धि का समाचार पाकर राजा 
सोमचन्द ने आग्रह पूर्वक इन्हें अपने दरवार में आमं 
त्रित किया । ज्योतिष में इनकी महान विज्ञता से 
राजा बहुत ही प्रभावित हुये । आदर स्वरूप राजा 
ने इन्हें शिलग्राम जागीर प्रदान'की। जागीर प्राप्त 
होनें पर ये सपरिवार शिलग्राम में बस गये, वहीं से ये 
ज्योतिष में अनुसंधान करने लगे। कालान्तर में इस 
वंश के कई ज्योतिविद नगर अल्मोड़ा में बस गये । 
वर्तमान में अल्मोडा नगर का येह भाग जोशी खोला 
कहलाता है । इस वर्ग में श्री हरकदेव जोशी, श्री 
ज्वालादत्त जोशी, श्री जयाधर जोशी, श्री प्रेमवल्लभ 
जोशी ज्योतिष के महान आचार्य रहें । 


ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्य qo रामदत्त ज्योतिविद 

जी के मतानुसार Fo मनोरथ जी की वंश परम्परा 

में पं० ऋषिकेश जी विख्यात ज्योतिष के आचार्य 

हुए। सन्‌ १६८८ ईस्वी में तत्कालीन चंद वंशीय 

महाराजा उद्योत चंद ने जागीर एवं ताम्र-पत्र प्रदान 
x श्री ऋषिकेश जी को सम्मानित किया । 


१८वीं शताब्दी के मध्य में पं०ऋपिकेशजी के ala 
श्रीयुत रत्नपति जी ज्योतिष के दिग्गज आचार्य हुये | 
सम्प्रति यह प्रसिद्ध है कि उस काल में गणित में 
इनकी टक्कर का कोई भी ज्योतिष का आचार्य नहीं 
हुआ । ज्योतिष के अतिरिक्त ये शकुन शास्त्र, पशुवाणी 
ma के महान पंडित थे। इनकी प्रतिभा से अत्यन्त 
प्रभावित होकर तत्कालीन नवाब वजीर ने इन्हें 
शिरोली ग्राम जागीर में प्रदान किया । यह ग्राम 
तराई में स्थित है । 


१९वीं शताब्दी में रत्नपति जी के sata श्री 
हरिदत्त जी ज्योतिविद gua ये प्रश्‍न-विद्या के 
धुरन्धर मर्मज्ञ माने जाते हैं। भूत-भविष्य का फल 
बताने में अब तक इनकी टक्कर का कोई अन्य 
ज्योतिविद नहीं हुआ । ये तत्कालीन अनेक राजाओं, 
तथा aardi द्वारा सम्मानित किये गये । 


माला ग्राम 


ज्योतिष विद्या की एक और शाखा माला (सोमे- 
शवर) से निकली । लगभग तीन शताब्दियों तक यह 
ज्योतिष की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा । वर्तमान के 
अनेक ज्योतिषाचार्य माला से ही स्नातक होकर 
निकले । यह प्रसिद्ध है कि यहाँ शिक्षा की गुरुकुल जेसी 
पद्धति थी । शिक्षार्थी गुरु-एह में रहकर ही शिक्षा 
प्राप्त करते थे । 


माला ग्राम निवासी पं० देवकीनन्दन दैवज्ञ 
कूर्माचल में ज्योतिष के नामी आचार्य माने जाते हैं । 
यहं प्रसिद्ध है कि इन्हें ज्योतिष के सब सूत्र 
कंठस्थ थे । प्रह लाघव करण तथा होराहस्कर इतके 
द्वारा रचित ये दो ग्रन्थ आज सारे भारत में प्रसिद्ध 
हैं । अत्यन्त अधिकृत ग्रन्थों में इनकी गणना है । 


माला में ही ज्योतिष के अभूतपूर्व विद्वान पंडित 
भास्कर dq हुए । कहते हैं इन्हें मिट्टी, पत्थर का 
इतना ज्ञान था कि क्या भवन निर्माण में, क्या मंदिर 
निर्माण में, क्या यज्ञ्शाला निर्माण में इनके आदेश 
को अचूक आदेश माना जाता था। इन्होने वास्तु शाख 
नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ का निर्माण भी किया । लोग 
भूगभे शास्त्र ग्रन्थ को इन्हीं की रचना मानते हैं । 


ज्योतिष की एक ओर छोटी शाखा अपना 
ज्योतिष प्रसार सम्बन्धी कार्य करने लगी। इस 
शाखा में qo maan पाण्डे, Fo रुद्रदेव जोशी, 
Go यशोधर पाण्डे तथा कुछ अन्य ज्योतिष के प्रसिद्ध 
आचार्य हुए | 


पंडित macan पाण्डे जी ज्योतिष शास्त्र के 
प्रख्यात विद्वान हुए । इन्होंने परम सिद्धान्त नामक 
ग्रन्थ की रचना की। तत्कालीन ज्योतिष-जगत में 
इस ग्रन्थ को बड़ा सम्मान प्रास हुआ। यह ग्रन्थ 
बम्बई में मुद्रित हुआ है । 
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Go रुट्रदेव जोशी: जी प्रख्यात ज्योतिविद रहे । 
इनके द्वारा निमित “ज्योतिष चंद्राक' ज्योतिष शास्त्र 
का एक माननीय एवं अधिकृत ग्रन्थ माना जाता 
है । इसका मुद्रण लखनऊ में हुआ है । 


do यशोधर पाण्डे जी ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध 
ज्ञाता तथा बिशेषज्ञ रहे । अनेक वर्षों तक इनके 
ज्योतिष ज्ञान की बरेली में बड़ी घूम रही । तत्कालीन 
बरेली स्थित सेठ साहुकारों ने इन्हें अनेक प्रकार से 
सम्मानित किया । बरेली स्थित साहुकारा मुहल्ला 
इनका मुख्य कार्यस्थल रहा | 


बर्तमान ज्योतिषाचायं एवं ज्योतिष शास्त्र के 
ज्ञाता : 


do रामदत्त ज्योतिषाचार्य : चंद राजाओं के 
काल में इनके पूर्वज ज्योतिष के प्रखर पण्डित रहे । 
इनके पिता का नाम हरीदत्त ज्योतिविद था । ये 
कई वर्षो तक सनातन धर्म मंडल के प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
रहे । सनातन धर्म पर इन्होंने कई पुस्तकं लिखी । 
इन्होंने जीवन भर ज्योतिष शास्त्र को उत्तम से उत्तम 
बनाने के लिए अथक परिश्रम किया । ये गंगोली से 
छखाता शिलोटी ग्राम में आये । इनके द्वारा निमित 
पंचाग को ही पर्वेतों में अधिकृत पंचांग मानते हैं। 
थोड़ा समय हुआ, इनका स्वर्गवास हो गया है पर 
इनके द्वारा निर्मित पंचांग अब भी अविरल रूप से 
प्रकाशित होता चला आ रहा है । 


qo श्रीकृष्ण जोशी (वकील) किसनापुर : ये 
बैदिक साहित्य, कर्मकांड तथा ज्योतिषशास्त्र के पूर्ण 
मर्मज्ञ थे। यद्यपि इन्होंने वकालत पढ़ी-पर अपना 
अधिकांश समय ये ज्योतिष के पठन-पाठन में ही 
व्यतीत करते थे महामना मदनमोहन मालवीय के 
आग्रह से इन्होंने काशी विश्व विद्यालय की धर्मा- 
ध्यक्षता स्वीकार की । अपने ज्योतिष ज्ञान से इन्होंने 
विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को पूर्णतः सन्तु 


feat 
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do फेदारदत्त जोशी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
में ये ज्योतिष विभाग में प्राघ्यापक पद को सुशोभित 
कर रहे हैं । ये गणित, ज्योतिष तथा फलित ज्योतिष 
के प्रकांड पंडित हैं। समस्त काशी में इनकी बड़ी 
मान्यता है। ज्योतिष पर दो दर्जनों से भी अधिक 
इन्होंने छोटे-बड़े ग्रन्थों का निर्माण किया है । इन 
ग्रन्थों का महत्त्व वही जान सकता है, जिन्होंने इन्हें 
स्वयं देखा हो या उन पर मनन किया हो । ज्योतिष 
पर कई शोध ग्रन्थ भी इनके द्वारा लिखे गये हैं । 


'यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाओं में भी ज्योतिष पर इनके 


लेख प्रकाशित होते रहते हैं । यद्यपि ये स्वयं किसी 
पंचांग की रचना नही करते, किन्तु काशी से प्रका- 
शित होने वाले प्रमुख पंचागों का ये हीं मार्ग प्रदर्शन 
करते हैं । 


do भास्करानन्द : आनन्द पंचांग निर्माता, 
ज्योतिष सम्बन्धी पत्रिका के संपादक देवज्ञवर श्री 
भास्करानन्द जी वर्तमान में ज्योतिष शास्त्र के लब्घ 
प्रतिष्ठित आचाय हैं। ये आग्राह्मणा ज्योतिष पत्रिका 
के प्रमुख सम्पादक हैं । पत्रिका में ज्योतिष पर ठोस 
शोघ सम्बन्धी लेख प्रकाशित होते हैं। इनका कायं 
क्षेत्र लखनऊ है । इन्होंने कई विदेश यात्रायें भी कीं 
हैं । विदेशों में इनका सम्मान बहुत है । 


पं० गौरीदत्त पंत : रानीखेत के समीप कुड़कोली 
एक प्रसिद्ध ग्राम है। इस ग्राम में कई ज्योतिष के 
नामी पंडित हुए हैं । वहाँ do गौरीदत्त जी को उनके 
विशेष ज्योतिष ज्ञान के लिए बड़ी मान्यता प्राप्त है । 
इनके द्वारा निमित पंचांग की कई वर्षों तक बड़ी 
मान्यता रही। इनका पंचांग विन्ध्यवासिनी प्रेस 
अल्मोडा से मुद्रित होता था | 


गढ़वाल 


गढ़वाल प्रदेश में एक से एक महान्‌ ज्योतिष के 
आचायं हुए है--वहाँ ज्योतिष का श्रीगणेश कब से 
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हुआ, इस पर कुछ मतभेद हो सकता है । जहाँ तक 
लेखक को ज्ञात हुआ है-गढ़वाल में ज्योतिष का 
प्रारम्भ ११वीं व १२वीं शताब्दी के मव्य हुआ है । 


क्रमवद्ध सूचना के अभाव में जो कुछ साधारण 
ज्ञान लेखक को है, वह कतिपय विशिष्ट ज्योतिषा- 
चार्यो का संक्षिप्त उल्लेख देकर संतुष्टि करता है । 


do देवानन्द डिमरो : अब ये इस संसार में 
नहीं रहे । ये डिम्मर पट्टी कपीरी जिला चमोली के 
निवासी थे । ज्योतिष पर इन्होंने अनेक ग्रन्थों की 
रचना की । उत्तराखण्ड में इन्हें बड़ा सम्मान प्रास 
हुआ | 


do राधाकृष्ण मेथानो : इनका देहावसान हुए 
कई वषं हो चुके हैं tate ये. जीवित होते तो इस 
समय ये १०० वर्ष के होते । ये गुरुग्राम पट्टी डुँढवांल- 
ei के निवासी थे । इन्होंने ज्योतिष 'पर.कई ग्रन्थ 
लिखे । कहते हैं अपने समय के ये goar ज्योतिष 
के विद्वानों में माने जाते थे । p 


do दिवाकर मंथानी : इनका भी स्वर्गवास 
हुए कई वर्षे हो गये हैं । इन्होने ज्योतिष पर तथ्य- 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना की । 


do जयकृष्ण जी : टेहरी गढ़वाल राज्य के ये 
मान्य ज्योतिष के विद्वान्‌ रहे अव इनकी मृत्यु od 
चुकी है ! 


Go योगेन्द्र कृष्णाजी : इनकी भी मृत्यु हो चुकी 
है । कहते है गढ़वाल में ये प्रसिद्ध चामत्कारिक 
ज्योतिष के विद्वान रहे । 


do भोमानन्द मेथानो : इन्होने अपने पिता 
श्री राधाकृष्णणी की ज्यीतिष परम्परा का निर्वाह 
बहुत ही सुन्दर रूप से किया । अब इनकी भी मृत्यु 
हो चुकी है । 


Qo काशी faga? प्रसाद नोटियाल : इनकी 


गणना समस्त गढ़वाल के नामी ज्योतियों में की 
जाती हैं । कहते हैं ज्योतिष पर इनका निर्णय सवे" 
मान्य माना जाता था | 


qo विश्व गुर्‌ प्रसाद : ये काशी विश्वेश्वरप्रसाद 
जी के भाई थे-ये भी ज्योतिष के बड़े आचारे रहे । 


वर्तमान में जो मान्य ज्योतिष के विद्वान्‌ माने 
जाते हैं, उनमें घोड़े से नाम इस प्रकार है: Fo 
विश्वेशवरानन्द जोशी, do कामेश्वरानन्द, श्रीलालता- 
प्रसादजी शास्त्री, To रामेखवरानन्द घसमाना, To 
भैरवदत्त जी डंगवाल श्रीनगर, To विशालमणि शर्मा 
चमोली, पं० कामरूप शाक्ली घराली । 


ज्योतिष की वास्तविकता : ज्योतिष ज्ञान तथा 
ज्योतिष शास्त्र भारत भूमि में अवतरित महषियों को 
महान्‌ देन है । इन महषियों ने अपनी वृहत्‌ साधना, 
दीर्घ अध्यवसौय, सूक्ष्म दृष्टि द्वारा ज्योतिष की नींव 
डाली । वर्षो से सौर-मण्डल, सौरमण्डल में स्थित ग्रहों 
की गति, वायु मण्डल पर ग्रहों का प्रभाव, प्राणि- 
वर्ग पर उसकी प्रतिक्रिया आदि पर गहरी खोज 
करते रहे । इस विराट अध्ययन के साथ-साथ बे गणित 
के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों पर भी विचार करते रहे। 
इस सम्बन्ध में उन्होने कई आवश्यक यन्त्रों का भी 
आविष्कार किया । अन्ततः वे इस निष्कषं पर पहुँचे 
कि सौर-मण्डल में स्थित ग्रहों की गति-विधियाँ प्राणि- 
वर्ग के अतिरिक्त जल, थल तथा अन्य निर्जीव वस्तुओं 
पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं | 


इसी प्रकरण में मर्हाषयों ने समय-समय पर जो 
अनुभव प्राप्त किये, अनेक जाँच पड़त/लों के पश्चात्‌ 
जो सिद्धान्त निश्चित किये, बे लिपिबद्ध कर दिये गये। 
ये लिपि-बद्ध सिद्धान्त सूत्र कहलोये | 


प्राणि वर्ग पर आने वाली विपत्तियों का निवारण 
किस प्रकार होगा, fafaa कार्य साधन के लिये कोन 
से प्रयत्न आवश्यक हैं, यात्रा में विघ्न न हो, यात्रा 


उत्तराखण्ड भारती [ ३१ 
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| क रहे इसके लिए उन्होंते समय व 
f x 'पर ठोस सिद्धांत प्रतिपादित किये । वर-बहू का 
जीवन तथा भविष्य सुखमय रहे, इस सम्बन्ध में अनेक 
सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, आदि आदि । इन सब 
यही सिद्ध होता है कि ज्योतिष का 


मुख्य उद्देश्य जन-मानस का परम कल्याण T | 
a > 


ज्योतिष ज्ञान तथा ज्योतिष द्वारा. निकाले गये 
सूत्रों व सिद्धांतों के माध्यम से समय समय पर जो 
भविष्य वाणियाँ की गईं, वे सभी अक्षरशः सत्यं सिद्ध 
हुई। समय-ज्ञान के आधार पर प्रश्न कर्ताओं के सन्तोष- 
प्रद उत्तर से ज्योतिष ज्ञान पर प्रभावित होना एक 
सामान्य बात थी मूक प्रश्नों का समाधान भी बड़ी 
योग्यतापूर्वक होता था । यहाँ तक ज्योतिष ज्ञान का 
प्रसार बढ़ा कि. मानव का भावी नक्शा. वे 
प्रस्तुत कर देते थे-ये नक्शे शत-प्रतिशत सत्य ही सिद्ध 
होते वे । | 


प्राचीन ज्योतिष के विद्वान्‌ गणित पर पूर्ण अधिकार 
रखते थे । गणनायें बड़ी गम्भीरतापूर्वक की जाती थीं। 
गणित द्वारा ग्रहों की सूक्ष्म से सूक्ष्म गति को समझने 
में वे पुर्ण समर्थ थे । प्राचीन ज्योतिष के विद्वानों ने 
अपनी इसी विशेषता से ज्योतिष को सर्व-मान्य बना 
दिया । ' 
p प्राचीन काल में कोई राज्य ऐसा नहीं था जहाँ 
ज्योतिष एवं ज्योतिष के आचार्यो का पूर्ण सम्मान न 
होता हो । प्रत्येक राजा बिना किसी ज्योतिषाचार्य 
की उपस्थिति के दरबार की शोभा को अधूरा ही 
समझता था । राजा द्वारा कब युद्ध किया जाय, 
कब सिंहासन पर dar जाय, कब किस 
प्रकार राज्य पर छाई हुई विपत्तियों को दूर 
किया जाय, किस प्रकार राज्य में शांति स्थापित की 
जाय - इस प्रकार के सभी कार्थ ज्योतिष के आदर्शों 
के आघार पर ही तय किये जाते थे । 
प्राचीन काल में कया धनी, aur निर्धन सभी वरग 
लोगों की ज्योतिष पर बड़ी गहरी आस्था थी। 
ij ज्योतिष को विशुद्ध मार्ग प्रदर्शक मानते थे। 
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सभी ज्योतिष के आदेशों का पूर्णतः पालत करते 
थे। जब कोई विद्या या ज्ञान सत्य सिद्धांतों 
आधारित होता हैँ, तब उसकी सभी बातें, प्रतिक्रियायें 
भी सत्य सिद्ध होती हैं । प्राचीन काल में किसी ने 
ज्योतिष को अप्रामाणित शास्त्र घोषित नहीं किया । 
किसी ने यह नहीं कहा कि ज्योतिष एक झूठा शास्त्र 
है, ज्योतिष का कोई अस्तित्व नहीं है, ज्योतिष एक 
कटु भ्रांति उपस्थित करता है आदि आदि | 


कई शताब्दियों तक ज्योतिष की महानता, 
ज्योतिष का अपुर्व स्वरूप, ज्योतिषः की अकाट्य 
मर्यादायें सारे भारतवर्ष के वक्षस्थल पर सूर्य के 
प्रकाश की तरह जाज्वल्यमान रहीं, लेकिन आज 
ज्योतिष पर भद्दे आक्षेय. किये जाते है,. ज्योतिष 
का जो मखौल उड़ाया जाता है, ज्योतिष al महज 
एक काल्पनिक शास्त्र माना जाता. है | प्रश्‍न उठता है, 
यह सब क्यों हो रहा हैं। इसका कारण 
स्पष्ट है । 


ज्योतिष की हीनावस्था व उसके कारण 


(१) राजनैतिक ata पेचों, gaat आदि के 
कारण उत्तराखण्ड में राजाओं की राज्य-श्री समासत 
होने लगी | राज्य की सुख-समृद्धि, व्यवस्था तथा 
शांति के वातावरण में अनिष्टकारी काले .बादल 
छा WA! विद्वानों को राज्य से कोई प्रश्रय 
मिलना बन्द हो गया। ऐसी स्थिति में ज्योतिष | 
के आचार्यों को भी राज्याश्रय से बंचित 
पड़ा | फलस्वरूप ज्योतिष की प्रगति रुक गई । 
ज्योतिष बड़े हाथों से निकल कर अनपढ़, az- 
शिक्षित तथा अनाड़ी वर्ग के हाथ आ गयी । ऐसा 
वर्ग ज्योतिष को माध्यम बना कर तरह-तरह के 
SARS बना कर अपना उल्लू सीधा करने लगा | 

(२) उत्तराखण्ड में जहाँ-जहाँ ज्योतिष शिक्षा 
के केन्द्र थे-वे भी राज्याश्रय बन्द होने से अकमंण्य 
हो गये । ज्योतिषाचार्य्यो में कोई उत्साह नहीं 
रहा à आजीविका . हेतु अन्य मार्गो की खोज 


< 
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में व्यस्त हो गये-कुछ अन्ध-विश्वास, कुछ सर्व- 
साधारण में ज्योतिष के प्रति लगाव देख कर 
अर्थ-शिक्षित ज्योतिषियों की वन आई, फलस्त्ररूप 
ज्योतिष की वास्तविक प्रगति रुक गई । 


(3) कालान्तर में यह स्थिति और भी 
विगड़ गई । जो भी ज्योतिष का अ-आ-ई-आदि 
मात्र ही जानता था, तथा वाचाल शक्ति रखता 
था, वह भी ज्योतिष का पंडित बन कर समाज 
को धोखा देने के कार्य में जुट गया है। इस 
प्रकार विशाल, मनमोहक तथा चामत्कारिक 
ज्योतिष का दिव्य सौन्दर्य सम्पन्न शरीर का अंग 
प्रत्यंय छिन्न-भिन्न होने लगा | 


(४) आज आप किसी भी गाँव में चले 
जाइये, किसी भी कस्बे में पर रखिये, किसी भी 
नगर की प्रदक्षिणा कर डालिये, गली-गली में 
आपको वरसाती मेढ़कों की भाँति अनेकों रूपधारी 
ज्योतिष देखने को अवश्य मिलेंगे । 


देखा जाता है कि पठित व्यक्ति भी ज्योतिष 


में विश्वास नहीं रखते । बड़े-बड़े नेता, समाज- 
सुधारक तथा विचारक ज्योतिष को महज घोखे 
की टटूटी मानते हैं । यहाँ तक कि समझदार at 
के साधारण व्यक्तियों की श्रद्धा ज्योतिष से उठती 
जा रही है। समाचार-पत्रों में भी आये दिन 
ज्योतिष की खिल्ली उड़ाई जाती है। भारतीय 
संसद मेंतो यदा कदा कतिपय सदस्य इस पर 
पावन्दी लगाने तक की सोचते gl यदि कहीं 
ज्योतिष के प्रति कुछ लगाव देखने में आता है 
तो अन्ध विश्वास प्रिय, रूढ़वादी लकीर के फकीर 
जैसे सर्वसाधारण में एवं निरे अपढ़ तथा निम्न स्तर 
के लोगों में ही यह लगाव पाया जाता है। कभी 
कभी विपत्ति तथा दुःखों से मदित समभदार लोगों 


में यह लगाव देखा जाता है। भाग्य पर ही 
विश्वास रखने वाले एवं कोतूहल प्रिय लोगों में 


भी ज्योतिष के प्रति किचित्‌ आस्था देखने को 
मिलती है, जिसे ज्योतिष पर वास्तविक विश्वास 
नहीं कहा जा सकता--इसे केवल क्षणिक आत्म- 
सन्तोष की ही संज्ञा दी जा सकती है । 


Un on 5m ad ` 


क्या हिमालय ऊचे होते जा रहे हैं? 


कया आप जानते है कि लगभग सात करोड़ वषं qq ( मध्य जोव 
कल्प ) से बने रहे हिमालय का उत्यान कई अवस्थाओं में हुआ है । 
उत्थान की यह प्रक्रिया बया हे ओर आज हिमालय को क्या स्थिति हे? 
उत्थान की यह प्रक्रिया हिमालय को क्‍या रूप देगी ओर मानवता के लिए 
हिमालय वरदान होगा या विकट समस्या ? -i 


ये कई प्रश्न हैं पर्याप्त मनन और शोध के बाद io 


शरदचन्द्र जोशी 'उत्तरा 
करेंगे । 


Y के ag (ma wy) में प्रस्तुत 


कृपया अपनी प्रति अभी से प्रकाशित करा ले । 


* “उत्तराखण्ड भारती', दीना कॉटेज, मल्लीताल, नेनीताल-१ 
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केलाशचन्द्र लोहनी 


कुमाउ नी में संज्ञा के लिंग 


संस्कृत व्याकरण के शब्द-झूपों में तीन लिग--पुल्लिंग, स्त्रीलिंग 

ओर agan लिग-मिलते हैं। “संस्कृत के लिंग विधान के विषय में 
यह प्रसिद्ध है कि यह अंशतः व्याकरणात्मक है, यही कारण है कि हमें 
'दार' जैसे सत्रीवाचक शब्दों में पुल्लिग मिलता हैं, तो 'कलत्र' ‘faa’ जैसे 
अनपु'सकवाची शब्दों में भी agas लिग |? हित्ताइत भाषा के आधार 
पर Mo भा० Wo के लिग-विधान के विषय में दो लिंगों का अनुमान किया 
गया है ।” प्राश भा० go लिग-विधान के विषय में विद्वानों का 
यह मत है कि वहाँ मूलतः दो ही लिग रहे होंगे, एक 'सामान्य fan’, जिसमें 
पुल्लिंग तथा ख्रीलिग दोनों समाहित होते हैं, तथा दूसरा 'नपु सक fam |? 
चेतन पदार्थो में प्रकृत्या दो लिग होते हें- पुरुष और स्त्री वृक्ष आदि जड़ 
पदार्थो में भी इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है, कितु वहाँ लिग- 
: विभाजन भाषा में ` प्रचलित नहीं हे । संभवतः इसी कारण संस्कृत में 
सामान्य दृष्टि से तीन लिगों की अवतारण हुई हो। प्राकृत भाषाओं में 
भी यह परम्परा अविच्छिन्न रूप से विकसित होती रही । कुछ आधुनिक 
भारतीय आये भाषाओं में यह परम्परा अब भी विद्यमान है । “प्राचीन 
भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत में तथा आधुनिक भाषाओं 


| io a. tm ibis: 


ul Kangri Collection, Haridwar 
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में मराठी, गुजराती और सिंहाली में तीन लिंग होते 
हैं । अन्य आधुनिक आर्य-भाषाओं में विकास के 
ara तीन लिगों के cart पर दो लिगों की ही स्थिति 
शेष रह गयी । नप्‌ंसक लिंग के रूपों को देखने से यह 
ज्ञात होता है कि संस्कृत में यद्यपि नपुंसक लिग था, 
fag प्रथमा,द्वितीया तथा संबोधन को छोड़कर शेष विभ- 
क्तियों में रूप पुलिगवत्‌ हैं । प्राकृत ने भी इसी परम्परा 
को सुरक्षित रखा परिणाम स्वरूप ATA ण और आ० 
We आ० तक आते-आते नपु सक लिग का प्रायः लोप 
हो गया और “बंगाली, उड़िया, आसामी तथा विहारी 
में व्याकरण सम्वन्धी लिंग भेद बहुत कम किया जाता 
है।'* हिन्दी में केवल दो लिंग हैं--पुल्लिग और 
altar, जिस कारण अचेतन पदार्थों के लिग-विधान 
में किसी निश्चित नियम का पालन किया जा सकना 
असम्भव है यद्यपि कामताप्रसाद गुर ने हिन्दी-व्याकरण 
में लिंग विधान के कुछ नियम निर्धारित किये हैं ।* 


कुमाउँनी में लिग-विधान की दृष्टि से केवल दो 
लिंग हैं--पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग । संस्कृत में पुल्लिंग, 
stan और नपु सक लिंग का द्योतक कर्ता था क्रिया 
नहीं, किन्तु कुमाउँनी में जहाँ एक ओर शब्द रूप से 
लिग भेद होता है वहाँ क्रिया रूप में भी परिवतंन 
आ जाता है-च्यल जाणो ( लड़का जा रहा है ), 
च्येलि जारा ( लड़की जा रहो है ) । हिन्दी के संदर्भ 
में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा क्रिया में लिंग भेद पाए जाने 
का कारण padt काल मानते हैं । 


कुमाउँनी में लिग के अनुसार विशेषण तथा 
क्रिया रूप बदलते हैं । मेस ऊणो (मनुष्य आ fU) 
पुल्लिंग वाक्य है । पुल्लिंग में क्रिया में भो प्रत्यय 
लगता है ।सेणि ऊंण (स्त्री आ रही है) सत्रीलिग वाक्य 
है allan में क्रिया में ऐं प्रत्यय लगता है । 


विशेषण में लिग के अनुसार रूप परिवर्तन होतो 
है । ठुलो मेंस (बड़ा आदमी), ठुलि संशि (बड़ी at) 
विशेषण में ओ प्रत्यय पुल्लिग का योतक है और इ 


स्रीलिग का । ओ प्रत्यय का विकास संस्कृत विसगों 
( : ) से हुआ है । हिन्दी की भाँति ही संस्कृत तद्धित 
प्रत्यय इका > प्रा० इआ से अथवा इसके प्रभाव“ से 
कुमाउँनी स्त्रीलिंग विशेषण इ की व्युत्पत्ति सम्भव है । 


कुमाउँनी में aan में लिग-भेद के कारण 
कोई विकार नहीं आता । उत्तम पुरुष सर्वनाम में 
क्रिया भी अविकृत रहती है । मध्यम पुरुष तथा अन्य 
gaq सर्वनाम एक वचन में लिग भेद के अनुसार 
क्रिया से परिवर्तन हो जाता है-तू ऊँणो छे? (तू 
आ रहा है ?), Tar छी? ( तू आ रही है ? ), उ 
aM छ (वह आ रहा है), उ mU छ ( वह आ रही 
है ); किन्तु बहुवचन में क्रिया अविकृत ही रहती है-- 
तुम ऊंणौ छा ? (तुम आ रहे हो-रही हो ? ), ऊं 
ऊँणई ( वे आ रहे हैं--रही हूँ ) । 


कुमाउँनी में लिग निर्धारण का मूल आधार प्राकु- 
तिक लिग भेद ही है; कितु वस्तु का आकार-भेद 
(गुरुत्व-लवुत्व)भी लिग निर्घारण का कारण बनता है। 
संस्कृत का नपुंसकलिग, जो ATH श तक पहुंचते-पहुँचते 
प्रायः लुप्त हो गया था, कुमाउँनीं में पुल्लिग तथा 
स्त्रीलिंग में बेट गया । कुमाउँनी में लिग निर्धारण 
की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार $— 


जीवधारियों के नाम प्रायः पुल्लिंग हैं। गोरु, 


( गाय ), भेस, बाङ्र ( बकरी ) आदि । आकार की 
गुरुता इन्हें पुल्लिग बनाती है | 
: 3 ~~ 


जीवधारियों का प्राकृतिक लिग भी कभी-कभी 
उन्हें पुल्लिग-छ्लीलिंग में विभाजित करता है-कुकुर 
— पुल्लिंग, कुति->सत्रीलिग । यह अन्तर यदा-कदा 
ही होता है अन्यथा दोनों के RS शब्द का 
व्यवहार होता है और वह पुल्लिंग La क 


जीवधारियों में पक्षियों के ईकारान्त- शब्द At- | 
लिग होते हैं । प्रायः शेष सभी शब्द पुल्लिंग 


होते 


VY 
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वस्तुओं का लिग बोध उसके गुण के 
या जाता है घाम (पुल्लिंग), किरण 


त्स्ना । लिंग), चन्द्रमा (स्त्रीलिंग), सुरज(पुल्लिग); 
' डाल-डाव ( ओला) कठोर होते हुए भी 


>. 


$ ओकारान्त तथा अकारान्त शब्द कुमाउंनी 


> N 
५, हिन्दी व्याकरण : का० To गुरु 


L 


ईस्टनं हिंन्दी ग्रामर : हॉर्नले : go ३८५ 
र 


में पुल्लिंग होते हैं तथा इकारान्त एवं ईकारान्त शब्द | 
स्रीलिग । 

इस प्रकार कुमाउँनी का लिंग-भेद पूर्णत: वेज्ञा- 
निक भित्ति पर आधारित नहीं है । इसका मूल कारण 
संस्कृत की अविच्छिन्न परम्परा का अभाव है। Wo 
Te आर्यं भाषा काल से जो नपसक लिंग की 
समासि प्रारम्भ हुई थी वह fo भा० आयंभापा 
काल तक आते-आते पूर्णतः समाप्त हो गई और उसके 
शब्दों ने विना किसी पूर्ण वैज्ञानिक आधार के दो 
भागों में बँटना प्रारम्भ कर दिया । इतना अवश्य हुआ 
कि क्रिया अथवा विशेषण ने लिग-भेद का स्पष्टीकरण 
अवश्य सुरक्षित रखा | 


संस्कृत का भांषा-शास्त्रीय अध्ययन : zo भोला शङ्कर व्यास : पृ०१५६ । 
i वही ad वही adr : go १५६ । 
३. हिन्दी भाषा का इतिहास : Sto धीरेन्द्र वर्मा : Jo २५१ I 
शक EI वही वही वही : Jo २५१। 


go २५६ से २६६ तक I 
हिन्दी भाषा का इतिहास : sto बीरेन्द्र वर्मा : 


Jo 393! 


OE L- 
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Sto गोविन्द चातक 


गढ़वाली लोक-गीतों में तान्त्रिक परम्परा 


जादू-टोना और तंत्र-मंत्र मानव की आदिम प्रवृत्ति के द्योतक हैं। 
अथववेद इस प्रवृत्तिका प्रतिनिधित्व करता है । सारे अथववेद की रचना 
अभिचार-कर्मो के प्रभाव-निवारण के लिए की गई प्रतीत होती है। यह 
` तंत्र-मंत्र और जादू-टोने की पद्धति पूर्णतः आयों से सम्वद्ध रही होगी, यह 
नहीं कहा जा सकता । ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत से अभिचार और 
कृत्याए“ उन्होंने अनायों से ग्रहण की होंगी जिनमें कोलकिरात ओर द्रविड़ 
मुख्य रहे होंगे | गढ़वाल में जादू-टोने अथवा तंत्र-मंत्र का जो रूप मिलता 
है, उस पर आयं-अनार्य प्रभावों की स्पष्ट छाप तो है ही; इसके अतिरिक्त 
उस पर वेदिक काल से मध्यकाल तक ओर प्रभाव पड़े। रोग-निवारण, शाप, 
वशीकरण, घात, मारण, उच्चाटन आदि के मन्त्रों में आज भी उस परम्परा 
के दर्शन किये जा सकते हैं। पहले ये कापालिकों और शाक्तों से सम्बन्धित 
रहे होंगे, मध्यकाल में उस पर नाथों और सिद्धों का इतना प्रभाव पड़ा कि 
सारी परम्परा उन्हीं के रंग में रंग गई । फिर भी कई मन्त्रों में उनके नामों 
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पर यदि ध्यान न दिया जाय, तो उनसे पहले की, दाग, 


यहाँ तक कि वेदों के काल तक की परम्परा का 
प्रतिबिम्ब निहारा जा सकता है । 


हिमालय में प्राचीन काल में जादू-टोने को बहुत 
हत्व दिया जाता था । जनश्र्‌ ति के अनुसार प्रसिद्ध है 
कि गढ़वाल-कुमाऊे में तंत्र-मंत्र सम्त्रन्वी बहुत-सा साहित्य 
विद्यमान था, जो बाद में जान-वूझ कर न्ट-भ्रष्ट कर 
दिया गया । कहा जाता है कि भूत-प्रेतों आदि को 
वशीभूत करने के feu पवंतीय पीड़ितों को अनेक 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं और वे उनसे मुक्ति दिलाने के लिए 
ही प्रसिद्ध थे, वरन्‌ वे अंयार के पत्तों के He aar- 
कर उन्हें विनोद के लिए परस्पर लड़ाया करते थे। 
यह माना जाता है कि हिमालय में जादू-टोने तथा 
तन्त्र-मन्त्र की परम्परा इतनी फली कि तत्कालीन 
शासक इससे बहुत क्षुब्ध रहते Al इस विद्या में 
बौक्सा जाति के लोग बड़े पारंगत माने जाते 
थे। उन्हीं के नाम पर इसे कभी वोकस्याड़ी- 
विद्या भी कहा जाता èl टिहरी-गढ़बाल नरेश 
` सुदर्शन शाह ( १७६०-१८५६ ) तंत्रशास्त्र के 
अच्छे ज्ञाताओं में माने जाते थे । 


गढ़वाली लोक-गीतों और गाथाओं में संक्रामक 
जादू-टोने के भी अनेक उदाहरण मिलते है। 
कंकड़-पत्थरों को मन्त्रित कर उन्हें शत्रु पर्‌ फेंक 
देने से सारी सेता को मटियामेट करने, मनुष्यको 
qu बना देने, घोड़े को चिड़िया बना देने के उल्लेख 
उनमें इतने अधिक हैं कि उनमें कभी-कभी यथार्थ 
की अपेक्षा पारलौकिक तत्त्व की ही प्रधानता 
दिखाई देती है। सूरज कुंवर तथा ब्रह्मकुँवर 
की लोक-गाथाओं में इन तंत्र-मंत्रों का सम्बन्ध 
गुरु गोरखनाथ से जोड़ा गया है । 


~ 


कुदृष्टि सम्बन्धी विश्वास भी प्रायः जादू-टो 


से जुड़ा हुआ है जिसे स्थानीय शब्दावली में 
कल्पण (कल्पना) करना कहा जाता है। 


गाल-घांत, डोल, दोष आदि भी इसी 


प्रकार के विश्वास हैं । 


तंत्र-मंत्र की यह परम्परा गढ़वाल के आदिम 
निवासियों से चली आई होगी, कितु गढ़वाल 
में इसका सम्वन्ध मुख्यतः गोरखनाथ और उनके 
शिष्यो से जोड़ा गया है। गढ़वाल की arian 


और ऐतिहासिक परम्पराए इस सम्बन्ध की 
पुष्टि करती हैं। स्कन्द पुराण के केदारखण्ड 


[ ४२-५२-५३ ] में मन्दाकिनी के तट पर गौरी 
तीर्थ के पास गोरक्ष के आश्रम की स्थिति बताई 
गई है। वहीं [ ७२-२८-२९ ] केदारखण्ड में 
( समख्यातीस्तत्र नवनाथा ) ख्योत नव नाथों का 
भी उल्लेख किया गया है जिनमें आदिनाथ, अनादि- 
नाथ, भवनाथ, सत्यनाथ, सन्तोषनाथ, मस्स्येन्द्र- 
नाथ, गोपीनाथ आदि के नाम सम्मिलित हैं । इनमें 
सत्यनाथ रवाई क्षेत्र का एक सुप्रसिद्ध देवता है। 
जनश्रति है कि गढ़वाल में पंवार वंश की 
स्थापना में सत्यनाथ का मुख्य हाथ था । सामा- 
न्यतः यह माना जाता है कि वे महाराजा 
अजयपाल* से सम्बद्ध थे। उत्तराखण्ड में सत्यनाथी 
सम्प्रदाय की बड़ी प्रतिष्ठा थी । देवलगढ़ में आज 


a 


भी सत्यनाथी गृहस्थ ओर जोगी मिलते हैं। वह 
उनकी गदूदी भी चली आती Jl अजयपाल ने वह 
सत्यनाथ के मन्दिर की स्थापना की थी ।*नाथसिद्धोंके 
प्रति इस agia के कारण स्वयं महाराजा 
अजयपाल नाथों में गिने जाने लगे थे । कुछ सूचियों में 
उतका नाम भी आता है और नाथ fagia? बानियों 
में उनकी वानी भी संकलित है। एक परम्परा 
के अनुस।र- ATTA पर चम्पावत के राजा ने 
आक्रमण किया था और प्रारम्भिक पराजय से 
क्षुब्ध होकर जब उन्हें भागना पड़ा तो सत्यनाथ ने 
प्रकट होकर उन्हें गढ़वाल का राज्य पुनः प्राप्त 
करने के लिए आशीर्वाद दिया ati अजयपाल ने 
उसी के फलस्वरूप राज्य प्राप्ति कर 'युधिष्टिर के 
समान धर्मराज्य किया'। कुमाऊं की परम्परा भी 


f 
f 
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सत्यनाथ का अनुमोदन करती है। चित्रकार- 
कवि मोलाराम के साक्ष्य के आधार पर भी 
एक भिन्न रूप में सत्यनाथ सम्बन्धी परम्परा की 
पुष्टि होती है मोलाराम स्वयं, जेसा कि उनके 
ग्रन्थ 'मन्मथ-सागर' से प्रकट होता है, नाथ और 
सिद्धों से प्रभावित थे । उन्होंने अपने इस ग्रन्थ में 
स्थान-स्थान पर नौ नाथों और चौरासी fast का 
उल्लेख किया है। मोलाराम के पुत्र ज्वालाराम 
[ १७८८-१८४८ ] ने जव श्रीनगर का चित्र बनाया 
तो वे गोरखनाथ की समाधि को मुख्य रूप से दर्शाता 
न भूले । मोलाराम के अध्येता मुकुन्दीलाल बैरिस्टर 
ने मोलाराम को गोरखनाथ का अनुयायी बताया है । 
इस क्षेत्र से गोरखनाथ किस रूप में सम्बन्धित थे, यह 
कहना कठिन है । जनश्रति गोरखनाथ का सम्वन्ध 
गढ़वाल से जोड़ती है । यह भी विचारणीय है कि 
राहुल जी ने मानसखण्ड में आए भौगोलिक नामों का 
अध्ययन करते हुए गोरक्षाश्रप को त्रियुगों में माना 
है ।* ग्रियसंन इसे पश्चिमी हिमालय में मानते हैं।* 
'रखवाली' मंत्रों में कहा गया है कि गोरखनाथ ने 
'घोला,उड्यारी' में तपस्या की थी । गोरख ने अपनी 
बानियों में स्वयं उत्तराखण्ड जाइबा, सुनिफल खाइबा, 
ब्रह्मभगनि पहरिबा चीर कहता है। उसी प्रकार 
काली गंगा धोली 

केदार साधीले 


गोरष अववता आदि कई अन्य उल्लेख भी स्त्रीदेश 
= (गढ़वाल) अथवा कजरीवन* पहुँचे थे, जहाँ वे नये 
आचार में जा फंसे थे। माणिकनाथ मच्छिन्दरनाथ 
के पुत्र थे माणिकनाथ का डाडा सिद्ध और नाथ 
योगियों के अधिवास के रूप में गढ़वाली जनश्रूति में 
चिरकाल से प्रसिद्ध रहा है । बूढ़ा केदार में नाथों की 
समाधियाँ बनी हैं। गढ़वाल के कई गाँवों में साँई 
और जोगी नाम के कनफटे योगियों के वंशज मिलते 
हें जो कई पीढ़ियों से गृहस्थों का जीवन-यापन करते 
आ रहे हैं । तंत्र-मंत्र, जादू-टोना तथा आचार-अभि- 
चारों में इन योगियों का महत्त्वपूर्ण योग रहा है । 


qid गोरखराई परस ले केदार? 


गंगा faafaa ata... काया 


गढ़वाल के तन्त्र-मंत्रों, झाडा-ताड़ा ( झाड़ -फूक ओर 
ताडन ), रखवाली (राखावली/क्षारावली), ठंट-घंट, 
उखेलभेद (उखाड़ फंकना=प्रभाव मोचन), वशीकरण- 
उच्चाटन आदि गीतों में नव-प्रभात ही हष्टिगत नहीं 
होता, वरन्‌ उनमें सत्यनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, 
चौरंगीनाथ, बटुकनाथ, पिंगला देवी आदि के नाम 
भी आये हैं। इन मंत्र-गीतों में गुरु और राख की 
विशेष महत्ता गाई है । गुरु की महत्ता की स्वीकृति 
योगियों की साधना-पद्धति का मुख्य अंग रहाहै। 
ऊँ नमो आदेस, ऊ नमः सिद्धम्‌, ख को ध रूप में 
लिपिवद्ध करना, हुंकार, विभूति और गुरु का महत्त्व, 
कंघी, झाडफूंक के सोट्टे, Wit आदि का उल्लेख 
नाथ fagat की वानियों तथा गढ़वाल के "nre 
गीतों में समान रूप से मिलते हैं। भाषा और शैली 
की दृष्टि से पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके विभिन्न खण्डों 
का जैसा वर्णन सिद्धों की बानियों में मिलता है कुछ- 
कुछ वैसा ही वर्णन निरंकार गीतों में भी मिलता 
है । “० प्रश्नोत्तर की जो शैली 'गोरख गरोश Th’ 
अथवा 'ज्ञानद्वीप बोध' में मिलती है, उसी का आभास 
गढ़वाल के 'ढोलसागर' ग्रन्थ से भी मिलता है । 


इन तंत्र-मंत्रों को लॉक में कई नामों से पुकारा 
जाता है। रोगों के निवारण और शरीर-रक्षा के 
लिए जो मंत्र प्रयोग में लाये जाते हैं, उन्हें राखावली 
या रखवाली कहते हैं। इन्हें 'घट थापना' भी कहा 
जाता है। अनिष्टकारिणी शक्ति के प्रभाव-मोचन 
सम्बन्धी मंत्र ओंजो-झाड़ों या झाडो-ताड़ो कहलाते हैं । 
उपेल-भेद मंत्र का प्रयोग भी उसी के लिए किया 
जाता है किन्तु उसमें मुख्यतः gen के pa वीर 
मेमंदा का आह्वान मुख्य होता है । सम्भवतः: वह 
कोई मुसलमान देवता (?) प्रतीत होता है । मुसलमानी 
भूत प्रेतों को संद (सय्यद) कहा जाता है और उनसे 
मुक्ति पाने के लिए सँइवाली मंत्र बोले जाते ig 
रखवाली, नरसिह वाली ( नरमिह देवता के रोष से 
मुक्ति दिलाने वाले मंत्र), ओंजो-झाडों आदि तेत्र-मंत्रों 
में गोरखनाथ आदि नाथो और सिद्धो के नाम आते 
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हैं किन्तु उषेल-भेद, सेद्वाली ओर दरियाव में उनके 
नामों का स्मरण नहीं मिलता । इससे स्पष्ट है कि ये 
तंत्र-मंत्र दो भिन्न-भिन्न प्रभावों को व्यक्त करते हैं 
किन्तु भावना की दृष्टि से उनमें कोई विशेष अन्तर 
नहीं है । रखवाली अथवा झाड़ों-ताड़ों (झाड़-फूंक) 
मंत्रों में भरव, नरसिंह ओर कलुवा वीर आदि का 
स्मरण किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये 
देवता भी नाथ-सिद्ध योगियों के साथ महत्ता प्राप्त 
कर गये थे। कलुवा को उनमें काली का पुत्र कहा 
गया है । नाथों के साथ भैरों ( भरव ) शब्द जोड़ा 
गया है dI! यह समन्वय शिव ओर शक्ति से उनका 
सम्बन्ध जोड़ता है; कलुवा को गोरील का भाई भी 
बताया जाता है जो गढ़वाल में हरिजनों का देवता 
है। तंत्र-मंत्रो में उसको महत्त्व दिया जाना नाथ 
मोर सिद्ध योगियों की परम्परा के अनुकूल ही है | 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि गढ़वाल के इस 
प्रकार के मंत्र-तंत्र की साधता में हरिजनों का मुख्य 
हाथ है । रखवाली तथा झाड़ा-ताड़ा करने वाला 
ब्राह्मण आदर से नहीं देखा जाता-इसी से यह 
सिद्ध है कि तंत्र-मंत्र की यह नाथ-सिद्ध परम्परा 
समाज के निचले वर्ग की उपज है । वाद्गी, आवजी, 
लोहार, तथा डाल्या इस परम्परा के मुख्य वाहक 
प्रतीत होते हैं किन्तु इसने किसी समय गढ़वाल को 
इस प्रकार प्लावित किया प्रतीत होता है कि संभवतः 
केदारनाथ और बदरीनाथ ( नाथ शब्द पर ध्यान 
दीजिए ) भी उससे बच नहीं पाये। वर्गो के बीच 
कभी जो कटुता विद्यमान रही होगी, वह उनके 
देवताओं में भी दिखाई देती है। यह ठीक है कि 
गोरखनाथ को जीवनदान करने वाले दिव्य पुरुष 
क्रे रूप में याद किया जाना है किन्तु उनसे सम्बद्ध 
कई ओरों को लोक में भय की भावना से देखा जाता 
है जिनमें भैरव, नरसिह, मंगलिया, गोरील, अघोर- 
नाथ आदि मुख्य हैं । इनमें अघोरनाथ, गोरील आदि 
` केबल हूरिजनों के देवता हैं । अन्य हरिजन देवताओं 
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में डाल्यानाथ उल्लेखनीय है, जो फसल को ओलों 
से बचाने के लिए प्रसिद्ध है। हरिजन, जिसके सिर 
पर यह देवता आता है, डाल-मंत्रो से खेती की रक्षा 
करता है। Sto पीताम्बर दत्त वड़थ्वाल के शब्दों 
में ओले, अतिवर्षण आदि अतियों के निवारण के 
लिए जिन डालियों को डडवार (अन्न रूप में वाषिक 
वृत्ति ) प्रत्येक गढ़वाली घर से मिलता है, वे नाथ 
ही हैं। 72 


इसी प्रसंग में आवजियों तथा ढोल-सागर संबंधी 
मान्यताओं का उल्लेख कर देना भी युक्ति-संगत 
होगा | ‘eta सागर' ग्रन्थ में वाद्य-शास्त्न की चर्चा 
के साथ-साथ गोरखपंथी सिद्धों की भी qa- 
तत्र चर्चा की गई है । सम्भवतः इसीलिए गढ़वाल के 
आवजी-वादक तथा वाजगी लोग इस शास्त्र-ग्रन्थ 
को 'जोगेश्‍वरी ढोल सागर' कहकर भी पुकारते थे | 
यह इस हृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि गोरखनाथ 
के नाम से भी 'जोगेशवरी साखी' नाम की हस्तः 
लिखित पोथी भी मिलती है। उस काल में भी कई 
'सागर' ग्रन्थों में जहाँ एक ओर ढोल-कला तथा 
संगीत के सम्त्रन्ध में अनेक संवाद निहित हैं, वहीं 
दूसरी ओर कुछ ऐसे भी संवाद हैं जिनमें i नाद, 
शब्द, जल, थल, योनि, भक्ति, ज्ञान और गुरु-शिष्य 
सम्वन्ध की भी चर्चा की गई है । 


कबीर आदि निगुण संतों पर नाथ और सिद्ध 
योगियों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव था , यह एक 
स्वीकृत तथ्य है । गढ़वाल के तंत्र-मंत्रों में नाथों के 
साथ कबीरनाथ और कमालनाथ के नाम भी आते हैं, 
जो उक्त £ भाव को प्रमाणित करते हैं। 'गुरु महिमा' 
नामक एक कबीरपंथी ग्रन्थ में कबीर का गढ़वाल 
आना भी लिखा है i9 कबीर का निराकार गढ़वाल 
में हरिजनों का निरंकाल बन बैठा। निरंकाल की 
पूजा में कबीर का 'जागर' (किसी व्यक्ति में देवता 
की भावना को जागृत करने वाली गीत-नूत्यमयी कथा) 
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. भी लगाया जाता है T कवीरपंथी विचारधारा के का भी उल्लेख किया है कि दादूदयाल और सुन्दरदास 
इस प्रसार के पीछे संतों की भ्रमण प्रवृत्ति का भी बद्रीनाथ तक पहुँचे i5 
बहुत हाथ रहां है। परशुराम चतुर्वेदी ने इस बात 


t. ऐटकिसन के अनुसार १३३०-१३५८; हरि- ८. वही, पृष्ठ १३५ 


कृष्ण रतूड़ी के अनुसार १५००-१५१६ &. ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का प्रदेश 
२. गढ़वाल का इतिहास--हरिक्ृष्ण रतूड़ी, १०. देखिये गोरख का "शिष्या दर्शन', “महादेव 
पृष्ठ ३६६ गोरख गुष्टि' अथवा 'चोरंगीनाथ की प्राण साँकली 
३. सम्पादक : हजारीप्रसाद द्विवेदी ११. “गढ़वाल के नाथ भैरव के उपासक माने 
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कृष्णपाल fag 


चन्द राज्यवंश का संस्थापक 


: 


शक्तिशाली कत्यूरी साम्राज्य का सूर्य जब अपनी किरणें समेटने लगा 
तो कूर्मा चल अथवा कुमाऊं के राजनेतिक क्षितिज पर प्रकाश का नवीन 
पुज अविभू हुआ । यह प्रकाश-पु'ज चन्दवंश के नाम से जाना गया । यद्यपि 
अनेक प्रतापी राजाओं से युक्त यह राजवंश शताब्दियों तक कूर्माचल को अपने 
आलोक से आलोकित करता रहा, तथापि पर्यास समसामयिक ऐतिहासिक 
सामग्री एवं लिखित इतिहास के अभाव में आज भी निश्चित रूप से यह ज्ञात 
नहीं है कि इस राज्यवंश का संस्थापक कौन था । सोमचन्द अथवा थोरचन्द ? 
अस्तु आज भी यह समस्या गम्भीर रूप . से विचारणीय है कि उपर्युक्त दोनों 
व्यक्तियों में से कौन इस वंश का सिरमौर था ? दोनों ही नामों के साथ | 
विभिन्‍न प्रकार को किवदन्तियाँ जुड़ी हुई हैं । 


सोमचन्द : सोमचन्द को इस वंश का संस्थापक मानने वालों में 
सर्वप्रथम नाम पाश्चात्य विद्वान्‌ $e eto एटकिसन का लिया जा सकता है । 
एटकिसन के अनुसार “इस राजवंश का संस्थापक सोमचन्द था T इस | 


>. 
AE 
z 
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सम्बन्ध में एटकिसन महोदय दो प्रचलित किवदन्तियों 
का वर्णन करते हैं। एक तो यह कि जब कत्यूरी 
साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई और कत्यूर सिहासन 

क दुर्बल राजा ब्रह्मदेव आसीन हुआ तो राज्य- 
परिवार में गृहकलह आरम्भ हो गया तथा परिवार 
के जिस सदस्य के अधिकार में साम्राज्य का जो भाग 
था, वह उसका शासक बन बैठा तथा मांडलिक राजा 
कत्यूर के आधीन थे उन्होने भी अवसर का लाभ 
उठाया और कत्यूरी जुए को कन्धों से उतार फेंका 
तथा स्वतन्त्रता घोषित कर दी । ये लोग छोटे-छोटे 
स्वार्थो से प्रेरित होकर एक दूसरे से लड़ने लगे और 
साम्राज्य में, विशेषत: कालीकुमाऊं (चम्पावत) में 
सवंत्र अराजकता का साम्राज्य हो गया | फलतः TA- 
जीवन की सुरक्षा का कोई उपाय न देखकर प्रदेश के 
प्रतिष्ठित लोगों ने कन्‍्तौज के तत्कालीन राजा के 
पास शिष्टमण्डल भेजकर यह प्रार्थना की कि किसी 
योग्य व्यक्ति को कुमाऊं भेजकर शान्ति स्थापित 
की जाय । राजा ने अपने भाई सोमचन्द को कुमाऊं 
भेजा तथा सोमचन्द ने अपनी योग्यता एवं शक्ति से 
कुमाऊं अथबा कूर्माचल की स्थिति को सँभाल लिया। 
इस पर ब्रह्मादेव ने प्रसन्न होकर सोमचन्द को अपना 
दामाद बना लिया । और कोतवाल छावनी (चम्पावत) 
की भूमि सोमचन्द को योलुक ( दहेज ) स्वरूप दे दी 
तथा सोमचन्द सूयो नाभक स्थान पर एक किला 


बनाकर बहाँ राज्य करने लगे | 


द्वितीय किंवदन्ती के ..नुसार कन्नौज के राजा 
के भाई सोमचन्द बद्रीनाथ की यात्रा करने आये थे । 
कुमाऊं में वे ब्रह्मदेव से मिले और उनकी कन्या से 
मिले और उनकी कन्या से विवाह कर लिया। 
चम्पावत उन्हें दहेज में मिला i? 


यद्यपि एटकिसन सोमचन्द को चन्दवंश का 
संस्थापक मानते हैं, तथापि पर्याप्त प्रमाणों के अभाव 
में वह उनके अस्तित्व में सन्देह करने में नहीं 
fama । 3 


पंडित बद्रीदत्त पाण्डे सोमचम्द को चन्दवंश का 
संस्थापक मानने वाले द्वितीय विद्वान्‌ हैं। उनके ag- 
सार “सबसे प्रथम राजा सोमचन्द यहाँ अर्थात्‌ कुमाऊं 
आये । उन्हीं से चन्दवंश चला QU इस सम्बन्ध Ñ 
पाण्डे जी निम्न घटनाओं का वर्णन करते हैं : 


कत्यूरी राजाओं द्वारा यहाँ के लोगों के अधिकारों 
का अपहरण करने के कारण यहाँ के निवासी कत्यूरियों 
से असंतुष्ट होकर प्रयाग गये ale Pal से राजकुमार 
सोमचन्द को लिवा लाये तथा उनको यहाँ के रीति- 
रिवाज एवं राह-घाट इत्यादि से परिचित करवाकर 
उनका विवाह कत्यूरी राजाओं के एक अधिकारी 
गम्भीरदेव की कन्या से करवा दिया और सब प्रकार 
से चतुर तथा बलवान सोमचन्द कोतवाल छावनी 
चम्पावत पुरी को राजधानी बनाकर वहाँ के शासक 
बन गये Y 


एक बार सोमचन्द को ज्योतिषियों ने सौभाग्य 
के लिए उत्तर की यात्रा करने के लिये सुझाब दिया । 
सोमचन्द बद्रीनारायण की यात्रा करने को निकले | 
उस समय उनके साथ २७ व्यक्ति Al कत्यूर में उस 
समय राजा ब्रह्मदेव का शासन था । (इस राजा को 
बीरदेव भी कहते हैं। ये राजा सोमचन्द से बहुत 
प्रसन्न हुए ओर अपनी एकमात्र पुत्री सोमचन्द को 
ब्याह दी एवं १५ बीघा भूमि दहेज में दी । सोमचन्द 
ने चम्फावत में एक किला बनवाया ओर अपने उद्योग 


से एक छोटा सा राज्य स्थापित किया । * 


थोहरचर्‍्द अथवा थोरचन्द : थोरचन्द के 
चन्दवंश के प्रथम पुरुष होने के सम्बन्ध में केवल दो 
घटनायें प्रास होती हैं। प्रथम रिपोर्ट आत कुमाऊं 
एण्ड गढ़वाल १८१३* में sago फ्रेजर महोदय ने 
zia जोशी के साक्ष्य“ से लिखा है कि चन्दों में 
पहले राजा थोरचन्द थे जो १६-१७ वर्षे की अवस्था 
में यहाँ आए तथा द्वितीय, किंगडम आफ नेपाल 
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१८८१ में फ्राँसिस हैमिल्टन ने जयदेव त्रिपाठी के पुत्र 
कनकनिधि प्रेमनिधि त्रिपाठी के साक्ष्य से लिखा है 
कि राजा थोरचन्द ने झूंसी से आकर नेपाल के किसी 
राजा के यहाँ नोकरी की श्री जयदेव उनके साथ 
थे । यह राज्य करवीरपुर के राजा के आधीन था | 
राजा थोरचन्द व जयदेव त्रिपाठी ने देश से और 
लोगों को बुलाकर करवीरपुर के राज्य को कुचल 
दिया व चम्पावती में कूर्माचल का राज्य स्थापित 
किया, जो बाद में कुमाऊं हो गया । कनकनिधि 
प्रेमनिघि त्रिपाठी ने इस घटना का समय ३५० वर्ष 
पूर्व बतलाया | 


थोरचन्द से सम्बन्धित उपर्युक्त दोनों विवरणों 
का अन्य साक्ष्यों के प्रकाश में अध्ययन करने पर ज्ञात 
होता है कि aa राजाओं को प्रास्त तीन सूचियों में 
थोरचन्द के राज्यारोहण की प्राचीनतम सम्भावित 
तिथि १२६२ ई० सन्‌? है, जबकि १२२३ fo सन्‌ 
( ११४५ शकः? ) में प्रसारित एक बोद्ध राजा 
क्राचत्यदेव के ताम्रलेख में कूर्माचल में सोमवंशियों 
की पूर्व उपस्थिति का स्पष्ट बिवरण प्रास्त होता है। 
अत: हषंदेव जोशी चन्द राजाओं के चाहे जितने 
निकट arqa में रहे हों, क्राचत्यदेव के ताम्रपत्र के 
विवरण के आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त इस विवरण 
पर्‌ विश्‍वास नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार 
दूसरी घटना में थोरचन्द के कुमाऊं आगमन की तिथि 
लगभग ३५० वषं पूर्व इंगित की गई है जबकि सूचना 
देने की तिथि १८१८ fo सन्‌ है, जो कि एकदम 
अविश्वनीय प्रतीत होती है । क्योंकि प्रथम तो पिता 
एवं पुत्र का कालान्तर ३५० वर्ष किसी भी प्रकार 
सम्भव नहीं हो सकता तथा द्वितीय १८१८ में से 
३५० घटाने पर १४६८ $o सन्‌ का समय प्राप्त होता 
है, जो कि परवर्ती राजा विक्रमचन्द की प्रामाणिक 
k १४१३ fol? सन्‌ के बाद का है I 


उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह अधिकार- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में 
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थोरचन्द को चन्द वंश का आदि पुरुष स्वीकार नहीं 
किया जा सकता है । 


सोमचन्द की चन्दवंश के संस्थापक के रूप में 
सम्भावना पर विचार करने के लिए भी यह आव- 
श्यक है कि सोमचन्द से सम्बन्धित प्रचलित कहानियों 
का गम्भीर विश्लेषण किया जाय । सोमचन्द से 
सम्बन्धित घटनाओं से जो मुख्य समस्या उत्पन्न 
होती है, वह है कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव तथा सोमचन्द 
का सम्बन्ध, सोमचन्द की उत्तर यात्रा एवं सोमचन्द 
के कूर्माचल आगमन का समय | 


क्या ब्रह्मदेव BYU एवं सोमचन्द समकालीन 
थे ? पंडित बद्रीदत्त पाण्डे एवं एटकिसन 79 सोमचन्द 
की कूर्माचल आगमन की तिथि क्रमशः ७०० ई० सन्‌ 
तथा 8५३ fo सन्‌ मानते हैं । यदि ब्रह्मदेव को 
सोमचन्द का समकालीन मान लिया जाये तो सोमचन्द 
की तिथियों को ही ब्रह्मदेव के शासन की तिथि भी 
मानना होगा | परन्तु साक्ष्यों के आधार पर उपयु क्त 
तिथियाँ उचित प्रतीत नहीं होती हैं तथा एक सर्वथा 
भिन्न एवं नवीन तथ्य की प्राप्ति होती हे । 


sto डी० सी० सरकार!* ने कत्यूरी सम्राट 
ललित सूर्यदेव का सम्भावित राज्यकाल उसके पाण्डुके- 
शवर ताम्रलेखों के आधार पर वीं शताब्दी का 
तृतीय चतुर्था श निर्वारित किया है एवं नवीं शताब्दी 
के तृतीय तथा अन्तिम चतुर्थांश में सम्राट ललित 
सूर्यदेव के पुत्र सम्राट भूदेवदेव का शासनकाल निर्धा- 
रित किया है । उनका विश्वास है कि edi तथा eat 
शताब्दी में ( ७६० से ८३२ तक ) सम्राट ललित 
सूयंदेव के पिता ईष्टगण देव एवं पितामह मिम्बर 
कत्यूर में शासन कर रहे ST | डॉ० सरकार द्वारा 
निर्धारित सम्राट ललित सूर्यदेव के शासन काल को 
स्वीकार करने पर पंडित बी० डी० पाण्डे द्वारा 
निदिष्ट सोमचन्द के कूर्मांचल आगमन की तिथि 
(७०० ई० सन्‌ ) कुछ अनुचित ही नहीं वरन्‌ निमू ल 
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सी प्रतीत होती है। साथ ही ललित सूयंदेव के 
पाण्डुकेश्वर ताम्रलेखों एवं उसके उत्तराधिकारियों के 
पाण्डुकेश्वर व बागेश्वर शिलालेखों * से ज्ञात होता 
है कि ब्रह्मदेव कत्यूरी तथा ललित सूयंदेव के पुत्र 
सम्राट भूदेवदेव के मध्य सलोणादित्य, इच्छटदेव, 
qqueda, सुभिक्ष राजदेव एवं देवपालदेव आदि ६ 
कत्यूरी राजाओं ९ का राज्यकाल आता है। जिनमें 
पहले पाँच राजा सम्राट की उपाघियों से युक्त कहे 
जाते हैं। इस आधार पर ब्रह्मदेव का सम्भावित 
शासनकाल स्थुल रूप से ११वीं शताब्दी में किसी 
समय माना जा सकता है । इस दशा में यह आवश्यक 
है कि सोमचन्द के कूर्माचल आगमन को भी ११वीं 
शताब्दी में ही माना जाय । सोमचन्द की उत्तराखण्ड 
यात्रा भी इसी सम्भावना की ओर इंगित करती है । 
शंकराचाय के पूर्व उत्तराखण्ड में बोद्धधर्म का बोल- 
बाला था | राजा क्राचत्यदेव का ताम्रपत्र इसका 
प्रमाण है । अतः यदि सोमचन्द उत्तराखण्ड की यात्रा 
पर आये तो वह केवल शंकराचार्य के जन्म अर्थात्‌ 
cal शताब्दी के पश्चात्‌ ही किसी समय आये होंगे 
जवकि जगद्गुरु शंकराचार्य उत्तराखण्ड में हिन्दू घर्म 
की पुनर्स्थापना कर चुके होंगे। इस प्रकार थोरचन्द 
की तिथि १२६२ $e सन्‌ से पूर्वं १२२३ ई० सन्‌ 
में कूर्माचल में सोमवंशियों की पूर्व उपस्थिति से 
थोरचन्द के चन्दवंश का संस्थापक होने की सम्भावना 
प्रायः समासत हो जाती है। सोमचन्द से सम्वन्धित 
समस्त परिस्थिति का गम्भीर विइलेषण तथा साक्ष्य 
एकमत से इस विवादग्रस्त चंद राजा के चंदवंश का 
आदि-पुरुष होने की सम्भावना को कई गुना बढ़ा 
देती है । 


सोमचन्द के कूर्माचल आगमन की तिथि के 
सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि ४०९ हिजरी ( १०३१ 
ई० wq) में अपने १२वें भारतीय अभियान7? में 
सुल्तान महमूद गजनी के उत्तर भारत, मेरठ, मथुरा, 
कन्नौज, मु ज एवं किसी चंद राजा पर भीषण आक्र- 
मण तथा १०३३ $o सन्‌ में अहमद तियात्तिगिन 


द्वारा बनारस की अकस्मात विजय के फलस्वरूप इत 
AA से राजपूतों ने भीषण रूप से पलायन किया । 
अतः बहुत सम्भव है कि ऐसी किसी परिस्थिति में कोई 
राजपुत सरदार उत्तर की ओर अपना भाग्य आजमाने 
चला आया हो और कत्यूरी साम्राज्य को राजनीतिक 
उथल-पुथल की अवस्था में पाकर अवसर का लाभ 
उठाने के लिए दुर्बल ब्रह्मदेव ने HAT का कृपा पात्र 
बनकर अपनी स्थिति wes कर ली हो एवं कालान्तर 
में कत्यूरी राजा की कन्या से विवाह कर चम्फावत 
(काली कुमाऊं अथवाईकूर्मांचल) का शासक बन गया 
हो । यह भी सम्भव है कि यह राजपुर सोमवंशीय 
होने के कारण कालान्तर में सोमचन्द के नाम से 


प्रसिद्ध हुआ हो । 
सोमचन्द की तिथिः 


तथ्यों के विश्लेषणात्मक अध्ययनों के आघार पर 
हम यह ज्ञात कर चुके हैं कि सोमचन्द सम्भवतः 
११वी शताब्दी के gata में किसी समय कूर्माचल 
आया होगा fere का कथन है कि कूमाऊं के 
राजा स्वयं को कन्नोज के शासक चन्द्रपाल “फूंर'' 
अथवा “ate” का वंशज बतलाते हैं TS इस प्रकार 
चन्दराजा चंदपाल के परिवार को ही कोई 


शाखा थी । 


चंदपाल के विषय में अध्ययन से ज्ञात होता है 
कि वह महमूद गजनी के १२वें भारतीय आक्रमण 
अर्थात्‌ १०१८ $e सन्‌ में कन्नौज पर शासन कर 
रहा था ।ग° महमूद के कन्नोज पर आक्रमण एवं 
चंदपाल की पराजय के परिणाम स्वरूप चंदपाल के 
वंशजों ने यद्यपि राजवानी कन्नौज से हटाकर बारी 
(लगभग ३० मील पूवं की ओर) परिवतित कर दी, 
तथापि वे (वंशज) इस क्षेत्र पर किसी न किसी रूप 
में कम से कम १०२७ ईसवी तक शासन करते रहे 
जैसा कि त्रिलोचन पाल के १०२७ Fo सन्‌ के झूंसी 
वाले लेख*0 से ज्ञात होता है क्योंकि zio आर. एस. 
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O 


त्रिपाठी विलोचन पाल की चंदपाल का वंशज 
_ मानते हैं २१ 


अतः ईलियट महोदय के कथन को स्वीकार कर 
लेने तथा उसको अन्य साक्ष्यो के प्रकाश में देखने पर 
सोमचन्द के कूर्माचल आगमन की तिथि महमूद के 
कन्नौज आक्रमण (१०१८ ई० सन्‌) तथा त्रिलोचन 
पाल के झूंसी लेख (१०२७ ई० सन्‌) के मध्य ही 
प्रतीत होती है । बहुत सम्भव है कि यह महत्वपूर्ण 
घटना चंदपाल के वंशजों द्वारा कन्नोज से वारी 
राजधानी परिवर्तत के समय ही घटी हो । क्रक 
महोदय का कथन कि १०वीं शताब्दी की समासि पर 
मुसलमानों से पराजित होकर दिल्ली-क्रत्तौज के कुछ 
राजपूत qddi की ओर शरण लेने भाग खड़े gu? 
भी सम्भवतः चंदों के कूर्माचल आगमन की ओर ही 
संकेत करता है, क्योंकि समसामयिक इतिहास देखने 
पर ज्ञात होता है कि क्रक द्वारा वणित मुसलमान 
विजेता महमूद के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता 
एवं इस आघार पर कहा जा सकता है कि सोमचन्द 
१०१८ fo सन्‌ में महमूद के कन्नौज आक्रमण तथा 
चंदपाल तथा उसके वंशजों द्वारा कन्नौज से राजधानी 
परिवर्तन से घटनाओं के बीच ही किसी समय कूर्मांचल 
आया होगा । 


चन्द राजाओं का मूल स्थात : 

चंद राजाओं का, अभी तक प्राप्त लेखों में से 
कोई भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर उतके मूल 
निवास स्थान के विषय में कोई निश्चित धारणा 
बनाई जा सके । विद्वानों में भी इस समस्या को 
लेकर तीब्र मतभेद मिलता है | एटकिन्सन $ areca” * 
तथा पंडित बद्रीदत्त पाण्डेट” के अनुसार चंदों का 
आदि स्थान प्रयाग के निकट झूँसी था । वाल्टन के 
मत के पीछे ठोस आधार नहीं है। उनकी यह 
घारणा केवल इस विश्वास पर आधारित है कि झूंसी 
एक लम्बी अवघि तक राजपूतों का गढ़ रहा है, 
जबकि पण्डित बद्रीदत्त पाण्डे की धारणा चंदों की 
k, 
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एक वंशावली में प्राप्त एक श्लोक पर आधारित है, 
जिसमें चंदों को कू सी प्राम समागत्य? कहा गया है । 
परन्तु इस वंशावली की ऐतिहासिकता पर एकाएक 
विश्वास करना आपत्तिजनक होगा । ईलियट महोदय 
के अनुसार चंदों का मूल स्थान झाँसी था । परन्तु 
एटकिसन इससे सहमत नहीं हैं । उनके अनुसार बीर 
सिह देव द्वारा झाँसी की स्थापना wal के कूर्मांचल 
आगमन के बहुत वोद की घटना है 027 इसके afa- 
रिक्त एक अन्य स्थान पर ईलियट महोदय स्वयं ही 
अपना विरोध करते हैं, क्योंकि उनका स्पष्ट कथन है 
कि कुमाऊं के राजा स्वयं को कन्नौज व प्रयाग के 
शासक चंदपाल BL की परम्परा का वतलाते हैं OU 
प्रचलित किवदन्तियों से ज्ञात होता है कि चंदवंश का 
संस्थापक सोमचन्द कन्नौज के शासक का भाई 
अथव। सम्वन्धी था 7° 


चंदों के आदि पुरुष सोमचन्द के कूर्मा चल के 
अग्गमन की तिथि १०१८ से १०२७ Fo के मध्य 
मानना अधिक उचित होगा । उत्तर भारत के सम- 
सामयिक इतिहास पर zega करने पर ज्ञात होता 
है कि १०१८ ई० सन्‌ में, जबकि महमूद गजनी ने 
भारत पर १९२वाँ आक्रमण किया था, चंदपाल Er 
कन्नौज में शासन कर रहा था। इस परिप्रेक्ष में 
ईलियट महोंदय के कथन को स्वीकार कर लेने पर 
चंदों के कूर्मा चल आगमन के विषय में प्रचलित 
विभिन्न किवदन्तियों को एक ठोस एवं ऐतिहासिक 
आधार प्राप्त हो जाता है। साथ ही इन दोनों घार- 
णाओं में भी चंदों का एक आदि पुरुष कन्तौज के 
शासक का भाई अथवा सम्बन्धी था एवं कि चंदों का 
आदि स्थान प्रयाग के निकट झूँसी था, एक तारतम्य 
स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं 
कि चंद पाल कन्नौज के साथ-साथ प्रयाग का भी 
शासक था, जिसकी पुष्टि त्रिलोचत पाल के झूँसी से 
प्राप्त लेख से हो जाती है, क्योंकि sie आर. एस. 
त्रिपाठी इसी लेख से त्रिलोचन पाल को कन्नौज के 
णासक चंदपाल का ही वंशज मानते हैं O अतः 
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उपयु क्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि केवल अधिकांश विद्वान्‌ व प्रचलित किवद- 
न्तियाँ वरन्‌ ऐतिहासिक प्रमाण भी यह संकेत करते 
हैं कि चंद राजाओं का आदि स्थान प्रयाग के निकट 
झूंसी है । 


wa कोन थे ? 


चंदों के अब तक प्राप्त लेखों में उनके वंश के 
सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । 
अतः केवल किवदन्तियों के आधार एटकिन्सन7 तथा 
बद्रीदत्त पाण्डे * इनको चंद्रवंशी राजपूत मानते हैं 
जवकि एच. एम. ईलियट महोदय का विचार है 
कि ये चंदेल राजपूत थे । ईलियट१० महोदय का मत 
सम्भवतः उनकी इस धारणा पर आधारित है कि चंद 
राजाओं का आदि स्थान झाँसी था । किन्तु प्रमाणो 
के आघार पर हम यह मिद्ध कर चुके हैं कि चंद 
राजाओं का आदि स्थान झाँसी नहीं वरन्‌ प्रयाग के 
निकट झूँसो था । ऐतिहासिक घटनाओं के आधार 
पर हम यह भी ज्ञात कर चुके हैं कि चंद महमूद 
गजनी के समकालीन कन्नौज व प्रयाग के शासक 
चंदपाल फूर के वंशज थे । अतः यह ज्ञात करने के 
लिए कि चंद कौन थे उचित होगा कि यह ज्ञात किया 
जाय कि महमूद गजनी का समकालीन कन्नौज एवं 
प्रयाग का शासक चंद पाल फूर कौन AT | 


फिरिश्ता ने तारीखे यामिनी में सम्भवतः चंदपाल 

के नामांत 'फूर' के आधार पर उसे पोरस अथवा 
पुरु के वंशज के रूप में इंगित किया है । परन्तु ईलि- 
यट इससे सहमत नहीं Fi उनकी धारणा है कि 
राजपूतों में अपने वंश को पुरु अथवा पोरस के साथ 
जोड़ने की हवस सी हो गई थी, वे इसमें गवे समझने 
लगे थे । अतः यह एक फैशन सा चल पड़ा UI? | 
ro सी० गांगुली चंदपाल फुर को आसी तथा असनी 


( फतेहपुर के निकट ) का शासक मानते हैं?” । पर 
Sto आर० uuo त्रिपाठी के अनुसार चंदपाल कन्नौज 
का प्रतिहार राज। था, जिसने एक लम्वी अवघि तक 
कन्नौज पर शासन किया । ईलियट भी चंदपाल को 
कन्नौज व प्रयाग का शासक मानते हैं ॥३५ Sto सी० 
गांगुली के अनुसार प्रतिहार ब्राह्मण ये परन्तु sie 
त्रिपाठी गांगुली से सहभत नही हें। कविवर चन्द 
वरदाई ने प्रतिहारों को चौहानों, पंवारों एवं सोलं- 
कियों के साथ रक्‍खा है तया उनका जन्म आबू पर्वत 
पर अग्नि कुण्ड से माना है । परन्तु Sto त्रिपाठी का 
मत भी सहमति योग्य नहीं हैं। उनका मत है कि 
प्रतिहार गुर्जरों की ही एक शाखा थी । कन्नौज के 
विजय पाल देव के मांडलिक राजा मंथन देव के 
राजौर भोर शिलालेख ६५९ ई० सनू में प्रमुख गुरजंर 
प्रतिहारानबयः भी यही इंगित करता है Ug लोग 
गुस साम्राज्य के संघटन के समय हूणों के साथ-साथ 

घ्य एशिया से भारत में प्रविष्ट gua आबू जैद 
तथा अलमसूदी भी प्रतिहारों की गुर्जरी की शाखा 
मानते हैं तथा कैनारसी कवि पम्पा ने कन्नौज के 
महिपाल को गुर्जर राज कहा है ।१” ऐसा प्रतीत 
होता है कि कालान्तर में इन लोगों ने स्वयं को 
भारतीय सिद्ध करने के लिए अनेकानेक धामिक कथाएं 
अपने साथ जोड़ लीं । 


अतएव उपयु क्त विश्लेषण के आघार पर यही 
निष्कर्षं निकलता है कि चंद राजा कन्नौज के प्रति- 
हारों की एक शाखा थी जो कि महमुद के आक्रमण 
के पश्चात्‌ कन्नौज अथवा प्रयाग से कूर्माचल की 
ओर आ गई थी । इसके अतिरिक्त चंदों के गुरजेरों 
के साथ रोटी-बेटी के व्यवहार* एबं द्वाराहाट में 
गुर्जर देव के मन्दिर की प्रासि से ये सिद्ध होता है 
कि वे प्रतिहारों की ही एक शाखा रहे होंगे । 


१. धी go टी० एटक्रिसन “हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स', 
१८८४, भाग दो, पृ० ४६७ 


२. वही, पृष्ठ संख्या ४६८ 


३. वही 


ह. भारती [ ve 
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HATH का इतिहास, पं० बद्रीदत्त पाण्डे, १६३७, 
पृष्ठ २२० 
वही, 


- वही पृष्ठ २३१-३२ 
. वही पृष्ठ २२६ 
. हषंदेव जोशी, परवर्ती, चन्द राजा दीपचन्द के 


] उत्तराखण्ड भारती 


२१. 


मन्त्री शिवदेव जोशी के;पुत्र थे । देखिये, राजा RY 
दीपचन्द का शाके १६७७ का ताम्र पत्र 'कुमाऊं 
का इतिहास”, पृष्ठ ३४५ व ३४६। २५ 
कुमाऊे का इतिहास' १८३७, Jo संख्या २२६ 
. ऐटकिसन, “हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स', १८८४ भाग २६ 
दो पृष्ठ ५०० २७ 
. बद्रीदत्त पाण्डे, 'कुमाऊं का इतिहास, १९३७ २८ 
पृष्ठ १६१ 
. एटकिसन, “हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स', १८८४, RE 
भाग दो, पृष्ठ ५०१ ३० 
. कुमाऊं का इतिहास, Alo डी० पाण्डे, १९३७, ३१ 
पृष्ठ २३० ३२ 
. भारतीय विद्या भवन' में “हिस्ट्री एण्ड कल्चसं ३३ 
आफ दी इन्डियन पीपुल्स; भाग-४, बम्बई से 
प्रकाशित, १६५३, पृष्ठ १२२-१२३ ३४ 
. वही 
. dto डी० पाण्डे, “कुमाऊं का इति हास', १९३७, ३५ 
पृष्ठ संख्या, १९२-१६५, १९६ ३६ 
. ईलियट एण्ड डाउसन, भाग दो पृष्ठ १२२, 
किताब महल, इलाहाबाद से १९६९ में प्रकाशिता ३७ 
. वही पृष्ठ ४५६ 
. ईलियट एण्ड डाउसन (हिस्ट्री आफ इण्डिया”, ३८ 
किताब महल, इलाहाबाद, १६६९ पृ० ४६२ 
बही, पृष्ठ ४५६ 
—oob9409— 


. डब्लू mm, 


Wie आर० एस० त्रिपाठी, हि० आफ कन्नोज, 
१६५६ पृ० २८८ 
“दि नेटिव रेसेज ऑफ दि ब्रिटिस 


इम्पायर, लंदन, १६०६ पृष्ठ ६० 


. एटकिसन, “हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स' १८८४, पृष्ठ 


५०४ 

. एच० Ato बाल्टन, अल्मोडा गजेटियर', १६८ 
(१६२५) 

. Go dto Sto पाण्डे, ‘Fo zo, पृष्ठ २२६ 
(१६३७) 


. Fo बी० डी पाण्डे, ‘Fo Fo’, FF २२६ 
. एटकिसंन, ‘feo feo’ पृष्ठ ५०४ 
. इलियट एण्ड डाउसन, 'fgo आफ कन्नौज, 


पृष्ठ ४६२ (१६६६) इलाहावाद 


. do बी० So पाण्डे, ‘Fo Fo’ २३०-३१ 

. do बी o डी० पाण्डे, Fo Fo’, Fo २७७ 

. एटकिसन, ‘feo feo’ gg ५०४ 

. do बी० डी० पाण्डे, Fo इ०पुष्ठ २३०-३१ 

. ईलियट एण्ड डाढसन, feo आफ इण्डिया, ११ 


पृष्ठ २५६-६० 


. Sto आर० एस० त्रिप।ठी, feo आफ कन्नोज', 


पृष्ठ २८८ (१६५९) 


. नेविल, “इलाहाबाद गजेटियर', २४५ (१६०४) 
. ईलियट एण्ड डाउसन, fzo ऑफ इण्डिया', ११, 


पृष्ठ ४६२ 


१७. भारतीय विद्या भवन की स्ट्रगल फौर इम्पायर, 


पृष्ठ १५ 


. Slo आर० Wao त्रिपाठी, ‘feo आफ कन्नोर्ज', 


पृष्ठ २८८ तथा इलियट एण्ड डाउसन ११, पृष्ठ 
४६२ तथा पृष्ठ २२०, २१, २२ 
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काली-कुमाऊं का जन जीवन 
—डॉ० गंगादत्त तिवारी 


आज से चार या पाँच ad qd से समूचे उत्तराखण्ड को दो 
प्रशासनिक इकाइयों-कुपाऊं तथा गढ़वाल मण्डलों में विभक्त कर दिया गया 
है । वर्तमान कुमाऊं का जो क्षेत्र है वह्‌ ब्रिटिश आविपत्य ( १८१४ o ) से 
qd चन्द राजाओं का एक स्वतन्त्र राज्य था । कुमाऊं में इन राजाओं के 
शासन काल का आरम्भ ६५३ Fo माना जाता है। प्रथम चन्द राजा 
सोमचन्द ने कुमाऊं के दक्षिण-पूर्व में स्थित चम्पावत नामक एक छोटे से स्यान 
को अपनी राजधानी बनाया था | उनकी राजधानी का किला अभी तक उस 
स्थान पर विद्यमान है जहाँ आज कल चम्पावत तहसील का मुख्यालय है। 
इस स्थान का ऐतिहासिक महत्त्व यह है। स्कन्दपुराण की कथा के अनुसार 
चम्पावत की निकटवर्ती क्रान्तेश्‍वर पहाड़ी में कूमं अवतार हुआ था। इस 
कारणा चम्पा नदी के किनारे पर स्थित चम्पावत का यह छोटा-सा क्षेत्र 
'कूर्माचल' कहलाया जाने लगा | कालान्तर में HA या कूर्माचल का AINT 
रूप "mq अथवा ‘Hare’ हो गया । धीरे-धीरे चन्द राजाओं ने अपने राज्य 
का विस्तार उस सारे प्रदेश तक कर लिया जो वर्तमान कुमाऊं मण्डल 
EE अल्मोड़ा, नेनीताल तथा पिठोरागढ़ ) के जिलों को समाविष्ट करता हे । 


उत्तराखण्ड भारती [ ४६ 
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pee T à c 
नखलिस्तान हैं। काली-कुमाऊं की अनेक qaa 
लाओं के ऊपर बनी देवदार बनियाँ विशेष रूप से 


_ कहावत wf शोर रंगिलि xq सही चरितार्थ होती 
vm शोर अर्थात्‌ मुख्य पिथोरागढ़ के अन्दर अनेक 


its: 


समतल क्षेत्रों के मध्य जो आबादी है उसके कारण 
ga dfe ( समतल ) कहा जाता है, तो प्राकृतिक 
सौन्दयं के अस्तित्व के कारण काली-कुप'ऊं को 


ही है कि प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव जन- 


काली-कुमाऊं का सामान्य व्यक्ति भी हृदय से रंगीला 
होता है, अर्थात्‌ वह बहुत विनोद प्रिय तथा Y- 
मन है । 

आथिक स्रोत- समूचा काली-क्रुमाऊ ग्रामीण 
क्षेत्र हे । इसके अन्तर्गत लोहाघाट ( परगनःधीश का 
मुख्यालय ) तथा चम्पावत ही केवल आंशिक रूप में 
शहरी स्थल कहे जा सकते हैं । परन्तु वस्तुतः इसका 
जन जीवन भी पूर्णतया ग्रामीण प्रकृति का ही है। 
अत: काली-कुपाऊ PY AA व्यवस्था ग्रामीण Ë | 
१६७१ की जन-गणना में यहाँ की जनता को व्यवसायों 
के आधार पर निम्नांकित ढंग से वर्गीकृत किया 


Kangri Collection, Haridwar 


मानस में भी पर्याप्त मात्रा से पड़ता है। इमीलिए गया है.। 
व्यवसाय | पुरुष | महिलायें | योग | प्रतिशत 
१. कृषि २३,२३७ २५,५५४ | ४५,७६१ ४८.५ 
f f | 
| २. कृषि श्रमिक १३७ €५ | २३२ 
३. पशुपालन २५३ ६ | २३८९ 
` ४. खनिज २ - | २ 
५. घरेलु उद्योग ` ३६७ VAA ESE ४११ १.९ 
६. अन्य कुटोर उद्योग gs 2 | és 
७. निर्माण कार्य १०३ रे १०५ 
=, व्यापार व्यवसाय ५५६ ७ | ५६३ 
९. यातायात संचार १५९ - | tus 
६०. अन्य सेवायें | २,८०१ ५१ | २,८५२ २.७ 
Stes: V | | 
योग २७,८४१ २५,७६१ | ५३,६०२ | 43.5 
3 | । 
a: व्यवसाय होन | २२ ७७४ २५,०४० | ४७,८१४ | ४७.२ 
- | | 
कुल योग | ५०,६१५ ५०,८०१ | १,०१,४१६ | १००.० 


स तालिका के आधार पर यह faced निकलते तथा पिछड़ा हुआ है और यहाँ की जनता के 
fam दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यन्त अविकसित मध्य भारी बेरोजगारी है । यद्यपि ४८% व्यक्तियों 
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१५६३ $o में चंदों ने अपनी राजधानी ariaa से 
हटा कर अल्मोड़ा में बना ली । उनके मूल राज्य 
का प्रदेश जो वतंमान पिथौरागढ़ जिले की चम्पावत 
तहसील के एक परगने का निर्माण करता है काली 
कुमाऊ कहलाता है |? 


काली-कुमाऊं नास क्यों ? : साधारण बोल- 


चाल में अभी भी gg का अभिप्राय काली- 
कुमाऊं से ही लिया जाता है। यह भी एक 
रोचक बात है कि स्वयं काली-कुमाऊं परगने 
के अन्तर्गत "uu" का अभिप्राय केवल चम्पावत के 
उस छोटे से क्षेत्र से लिया जाता है जिसे मूल रूप में 
“कूर्माचल' कहा जाता था । 'काली-कुमाऊ' नाम के 
सम्बन्ध में दो जनश्र्‌ तियाँ प्रचलित हैं। एक के 
अनुसार चूंकि इस परगने की पूर्वी सीमा पर भारत- 
नेपाल सीमा का निर्माण करने वाली काली नदी बहती 
है, अत: काली नदी से लगे कुमाऊँ के इस क्षेत्र को 
काली-कुमाऊें कहा जाता है । दूसरी के अनुसार इस 
क्षेत्र के बाहरी दुनियाँ के साथ सम्पर्क न रह सकने, 
इसके aana घने बनों के होने, इसके पिछड़ेपन 
आदि ने इसे अन्धक्रार ( काले ) में बनाये aar । 
अत: कुमाऊँ के इस मूल क्षेत्र को 'काली' कुमाऊँ 
कहा जाने लगा । नामकरणा का जो भी आधार हो, 
यहाँ के जन-जीवन का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
करते हुए हमें उक्त दूमरी जनश्र्‌ ति में पर्याप्त सत्यांश 
प्रतीत होता है | 


क्षेत्र तथा जनसंख्या- १६७१ की जनगणना 


के अनुसार काली-कुमाऊं ( चम्पावत तहसील ) को 
कुल जनसंख्या एक लाख से कुछ ही अधिक थी i+ यह 
संख्या पिथोरागढ़ जिले की कुल जनपंख्या की एक 
चोथाई है ।* काली-कुमाऊ की पूर्वी सीमा पर काली 
नदी के पार नेपाल का राज्य, उत्तर में पिथौरागढ़ 
जिले के शोर तथा गंगोली परगने, पश्चिम में अल्मोड़ा 
जिला तथा दक्षिण में नेनीताल जिले के खटीमा और 


टनकपुर फे भाभरी क्षेत्र हैं 06 काली-कुमाऊँ परगना 
पर्याप्त विशाल आकार का है | पूरव में काली-सरयू 
के संगम स्थल पंचेश्वर से qika छोर में स्थित 
देवीधूरा नामक स्थल तक सड़क लम्त्राई लगभग ४० 
मील ओर उत्तर में सरयु-रामगंगा के संगम पर स्थित 
रामेश्‍वर से दक्षिण में टनकपुर तक के मोटर मार्ग 
की लम्बाई लगभग ८०मील है । परगने के आन्तरिक 
भागों में स्थित घने जंगलों से युक्त पहाड़ी क्षेत्र अत्यंत 
दुर्गम हैं। इनके अन्तर्गत तामली, तल्ला देश, अस्सी, 
रौ आदि पट्टियाँ आती हैं । इन क्षेत्रों के लोगों को 
आधुनिक यातायात के साधनों को उपलब्धि तो 
सम्भवतः आगामी संकड़ों वर्षों तक भी नहीं हो 
पावेगी | इस क्षेत्र की पहाड़ियां पुरब से पश्चिम दिशा 
को फैली हुई हैं । इनके मध्य प्रमुख घाटियाँ लधिया 
तथा चम्पा-लोहवती नदियों की हैं जो पश्चिम से पूरब 
को बहती हुई काली नदी में मिलती हैं। काली- 
कुमाऊं की उत्तरी सीमा में भी पश्चिम d पूरब को 
बहने वाली एनार-सरयु-राम-गंगा। की घाटियाँ हैं, ये 
घाटियाँ नदियों के sana स्थलों के समीप काफी 
चौड़ी हैं और उनके आस-पास अनेक गांव बसे हैं; 
कृषि-योग्य अच्छी भूमि भो हैं, परन्तु आगे बढ़ते-बढ़ते 
ये घाटियाँ अत्यन्त गहरी तथा संकरी हो गयी हैं 
अतः निरर्थक हैं । 


काली-कुम!ऊं की रमणीक प्राकृतिक छटा यहाँ 
की छोटी-छोटी पर्वत मालाओं के कारण है, जो 
afaina: चीड, बांज, देवदार, साल आदि के वृक्षों 
से ढकी हैं । इस समूचे क्षेत्र में कोई भी पहाड़ी ऐसी 
नहीं है जिसे नरन या वीरान ऊबड़-खाबड़ कहा जाय! 
जंगलों से रहित पर्वतीय ढालों में श्युखलाब्रद्ध ग्राम 
बसे हैं । इन ग्रामों के मकान पक्तिबद्ध क्रम में बनाये 
जाते हैं । इनके चारो ओर सीढ़ोनुमा कृषि के खेत 
है । मकानों के आस-पास कुछ बड़े-बड़े वृक्षों को 
मकानों को छाया प्रदान करने के लिए लगाना एक 
परम्परा है । कुछ ग्राम घने जंगलों के बीचों-बीच 
स्थित ऐसा आभास कराते हैं मानो वे जंगनिस्तानों 
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| कृषि व्यवसाय के अन्तगंत suiza किया गया है, 
तथापि इस पर्वतीय भाग में कृषि का क्षेत्र अत्यन्त 
अपर्याप्त तथा उपज की मात्रा अनिश्‍चित एवम्‌ नाम- 
मात्र की होती है । चन्द नदियों की समतल घाटियों 
के अतिरिक्त शेष भागों में सिचाई के साधन उपलब्ध 
होने का प्रश्‍न ही नहीं है । अतः सामयिक वर्षा पर 
ही कृषि उत्पादन निर्भर रहता है । प्रति परिवार 
कृषि भूमि की मात्रा भी ओसत में नाम मात्र है। 
यहाँ भू सम्पत्ति की माप की इकाई 'नालो' ८ 
कहलाती है । १ एकड़ भूमि लगभग २० नाली के 
बराबर होती है । अधिकांश कृषकों के पास २० 
नाली से भी कम भूमि है । समूचे काली कुमाऊं के 
अन्तर्गत लगभग साढ़े इककीस हजार एरिवारों में से 
मुश्किल से तीन चार हजार परिवार ऐसे होंगे जो 
कृषि उपज पर ही पूर्णतया निर्भर रह सक । शेष को 
कृषि से जो उपज प्राप्त हो सकती है, वह तीन या 
चार महीने के उपभोगसे अधिक नहीं होती । इसलिए 
कृषि व्यवसाय के अन्तर्गत fra गये व्यक्ति भी कुछ न 
कुछ सहायक उद्योगों में लगे रहते d | &. घरेलू 
उपभोग से अधिक कृषि उत्पादन करने वाले व्यक्ति 
गिने चुने ही हैं। जिस अतिरिक्त अन्न का वे विक्रय 
करते हैं उससे प्राप्त धन से वे पारिवारिक उपभोग 
की अन्य aega जुटा पाते हैं जो सामान्यतया गुड़, 
तमक, कपड़ा आदि हैं । व्यावसायिक उद्देश्य से 
अन्त का उत्पादन शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता 
है । भतः काली कुमाऊं से अन्न का निर्यात कल्पना- 
तीत है । व्यावसायिक कृषि की अन्य वस्तुएँ आलू, 
हल्दी, लाल मिर्च आदि हैं, परन्तु ये भी कृषकों को 
सम्पन्नता प्रदान करने में असमर्थ हैं। ये फसलें अन्न 
उत्पादन की पूरक न होकर उसकी स्थानापन्न है | 
विशुद्ध रूप से अन्य उद्योगों में लगे व्यक्तियों की 
संख्या, जो २% सै भी कम है, इम तथ्य को 
प्रमाणित करती है कि इन उद्योगों का क्षेत्र नगण्य 
है । अन्य सेवाओं के अन्तर्गत लगे व्यक्तियों की संख्या 
के अन्तगृंत अधिकांश वे लोग हैं जो इस क्षेत्र में 
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स्थापित सरकारी या अन्य ऐसी संस्थाओं में कार्य 
करते हैं । ये लोग अधिकांशत: काली कुमाऊं के 
निवासी न होकर बाहर से यहाँ सेवा करने आये 
व्यक्ति हैं । गैर श्रमिकों की श्रेणी के अन्तर्गत 
वर्गीकृत ४७% व्यक्तियों में से कुछ तो अन्यों पर 
आश्रित अवयस्क या वृद्ध हैं, शेष बेरोजगार लोग 
हैं । वास्तव में कृषि या अन्य व्यवसायों में लगे लोगों 
में से भी अधिकांश को बेरोजगार या गैर-श्षमिक ही 
माना जाना चाहिए, क्योंकि कृषि का क्षेत्र एक तो 
अपर्याप्त है और दूसरे कृषि का कार्य कृषकों को वर्ष 
के अधिकांश महीनों में बेकार रहने के लिए विवश 
करता है । इस दृष्टि से आथिक निर्भरता के साधनों 
की अपर्यामता तथा भारी बेरोजगारी के कारणं काली 
ERIS अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । 


शिक्षा att जन-चेतना : आर्थिक halga के 
साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन भी काली 
कुमाऊं की जनता के लिए भारी अभिशाप है । एक 
लाख की जनसंख्या के इस तहसीली क्षेत्र में १९७२ 
तक केवल एक इण्टरमीडिएट कालेज लोहाघाट में 
था | इसमें छात्रावास का अभाव भी एक समस्या है । 
चम्पावत तथा सेतीखान में हाईस्कूल हैं । चम्पावत में 
१९७२ से कला विभाग में इण्टर कक्षायें प्रारम्भ हुई 
& | खेतीखान का हाई स्कूल जिला परिषद्‌ अल्मोड़ा 
द्वारा तथा चम्पावत का निजी प्रयास द्वारा संचालित 
& | afis असुविधा के कारण ये संस्थायें विकसित 
नहीं हो पायी हैं । अन्यत्र बाराकोट तथा पुलहिडोला 
में हाईस्कूल खोलने के असफल निजी प्रयास किये जा 
रहे हैं । इस दृष्टि से परगने के आन्तरिक भागों के 
प्रतिभाशाली बच्चे आर्थिक दुर्बलता तथा शिक्षा 
संस्थाओं के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित ही रहे 
& | बहुतों को तो प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल 
स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने का तक अवसर नहीं 
मिल पाता | उक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं 
में भी अनेक छात्र छ: या सात मील की पैदल यात्रा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करते gu नित्य अपने गाँवों से पढ़ने आते Ea ऐमी 
स्थिति में उनके अध्ययन कार्य तथा स्वास्थ्य में जो 
व्यवधान उत्पन्न होता है, वह स्पष्ट है। इस पर भी 
काली कुमाऊं में प्रतिभाशाली छात्रों का अभाव नहीं 
है। agal ने उक्त संस्थाओं से माध्यमिक स्तर तक 
की शिक्षा का लाभ उठाकर बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त 
करके उच्चतम योग्यतायें प्राप्त की हैं। अनेक मेघावी 
काली कु माउंनी विदेशों मे भी शिक्षा प्राप्त करने गये 
हैं। बाहर शिक्षा प्राप्त कर लेने पर उनमें से अनेक 
ऊँचे-ऊंचे पदों पर भी कायं कर रहे हैं । परन्तु यह 
सब इस तथ्य का द्योतक है काली-कुमाऊं से शत- 
प्रतिशत ज्ञान तथा प्रतिभा का निर्यात होता जा रहा 
है । यहाँ के जो प्रतिभाशाली व्यक्ति बाहर चले जाते 
हैं, वे धुन: काली कुमाऊं को लोट आने की कभी भी 
नही सोचते । 


शिक्षा साधनों के व्यापक अभाव का परिणाम 
यह हुआ कि अभी तक काली purs में ७८% पुरुष 
तथा ६७% महिलायें निरक्षरों की श्रेणी में गिने 
जाते हैं। 7° हमारा थह अनुमान है कि जो थोड़ी 
सी संख्या साक्षरों की आँकी गयी है, उसमें भी बहुत 
से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी साक्षरता मात्र अपने 
हस्ताक्षर कर लेने भर तक सिमित होगी । इस saz 
आधिक एवम्‌ शे क्षक दरिद्रता इस क्षेत्र के जन जीवन 
की सबसे बड़ी दुखद स्थिति है । यों तो यह स्थिति 
उत्तराखण्ड के लगभग सभी क्षेत्रों की है, परन्तु इस 
क्षेत्र के 'काली' कुमाऊ' नाम को सार्थक बनाने में ये 
कम्यिं सर्वाधिक मात्रा में उत्तरदायी सिद्ध हुई हैं । 


सांस्कृतिक जीवन--काली कुमाऊं के जन-जीवन 

का एक रोचक तथा महत्त्वपूर्ण पक्ष यहाँ का सांस्कृतिक 
जीवन है । यहाँ की स्थानीय बोली जिसे कुमाऊं मण्डल 
के अन्तगंत 'कुमयाँ बोली' कहा जाता है, शेष कुमाऊं 
के क्षेत्रों में बोली जाने वाली कुमाउँनी बोलियों से 
saat ही भिन्न है जितनी कि गढ़वाली तथा कुमाउँनी 
 'बोलियाँ एक दूसरी से भिन्न लगती हैं। इस बोली 


के माधुर्य तथा रोचकता की प्रशंसा कुमाऊं मण्डल 
के अन्य क्षेत्रों के लोगों द्वारा बहुधा की जाती रहती 
है, यों तो स्थानीय बोलियों में किचित वेविध्य एक 
गाँव से दूसरे गांव में आता जाता है, परन्तु एक 
क्षेत्रीय बोली के रूप में काली कुमाऊं की बोली अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है और इस बोली का यदि 
किचित प्रभाव कहीं है तो वह पिथौरागढ़ जिले के 
शोर तथा गंगोली परगनों की बोलियों में पाया जाता 
है । परन्तु हमें बताया गया है कि उन बोलियों में 
काली कुमाऊं की बोली का सा मिठास नहीं है । यहाँ 
की बोली के शब्दों का उच्चारण तथा उसमें होने 
वाले उतार-चढ़ाव को देवनागरी के अक्षरों द्वारा सही 
रूप में प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है जब तक 
कि उच्चारण सम्बन्धी चिन्हों का मानक तैयार न कर 
लिया जाय । देवनागरी लिपि में कुछ दृष्टान्त यहाँ 
की बोली के देने के प्रयास लोगों ने किये हैं, परन्तु 
उन्हें पढ़ने से हमें ऐसा लगा है कि उन्होने इस बोली 
के वास्तविक मिठास को ही नष्ट कर दिया है। 
उदाहरण के लिए “नहीं शब्द के लिए जो रूप यहाँ 
प्रयुक्त होता है, वह न तो ‘ear है और न 'ना' है, 
इसी प्रकार “भाई, “पानीं', 'के लिए', चला गया है', 
आदि के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनके रूपों 
तथा उच्चारणों के प्रयोग को देवनागरी शब्दों में 
व्यक्त करना कठिन है । कुछ दृष्टान्त इस प्रकार हैं 
माताको 'ईजा', पिता को 'बाज्यू', पति-पत्नी को 
सेस्नि-बेग', बुआ को gg, परिवार को ‘ay’, 
कुदाल को 'मिन्द्रो'- दराती को 'आँसि', इत्यादि कहा 
जाता है। कुछ वाक्यों के दृष्टान्त इस प्रकार हैं: 
जस मि तेरि मो थे आछयू' तेरि सेस्निले कोछयो 
त्यर इज-बाज्यू भल खन माल हन जाग्यान, तु कुन्नौछ 
उन आइ न्या गय । त्यर मो बड़ चल्लांक छो । gu 
awg त ब्यानी fafa ग्यान ।'' इसका हिन्दी रूपा- 
न्तर इस प्रकार है-- जिस दिन मैं तुम्हारे धर आया 
था तेरी पत्नी के कहा था कि मेरे माता-पिता कल 
को भाभर को जाने वाले हैं, तू कहता है वे अभी 
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नहीं गये हैं तुम लोग बड़े चालाक हो । हमारे पिता 
जो कल ही चले गये हें À कुछ दृष्टान्त मात्र हैं, 
परन्तु इनसे यहाँ की बोली का सही ज्ञान नहीं हो 
सकता । विशेषकर उच्चारण के सम्बन्ध में हमारा 
अनुरोध है कि आकाशवाणी फा लखनऊ केन्द्र उत्तरा- 
यण कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि सप्ताह में एक दिन 
पूर्णतया काली कुमाऊं की बोली के कार्यक्रम प्रसारित 
करने की व्यवस्था कर दे तो इससे काली कुमाऊं 
बोली को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, साथ ही कुमयाँ 
बोली के प्रति प्रेम रखने वाले कुमाऊं-मण्डल के अन्य 
लोगों का भी मनोरंजन होगा । भाषाविदों को भी 
चाहिए कि वे कुमाऊं के विविध क्षेत्रों की विशिष्ट 
वोलियों का वेज्ञानिक अध्ययन करके ध्वति-सूचक 
चिह्नों का अन्वेषण करेंगे ताकि इन बोलियों के 
साहित्य का प्रकाशन करने में सुगमता हो सके। 
इसके अभाव में ये बोलियाँ साहित्य तथा भाषा का 
रूप प्राप्त कर सकने में समर्थ नहीं रह सकेगी । 
काली कुमाऊं की बोली की विशिष्टता के साथ- 
साथ इस बोली के लोक-गीतों का भी अपना विशिष्ट 
महत्व है, कुमयाँ खड़ी होली के फागों की प्रशांसा भी 
कुमाऊं मण्डल में बहुत al जाती रही. dg 
काली कुमाऊं के बनजारा खड़ी होली के फाग अपने 
में विशिष्ट स्थान रखते हैँ जिनमें aab तथा ब्रज 
भाषा का सुन्दर सम्मिश्रण है । सावन भादो के महीनों 
में काली कुमाऊं के नेपाल क्षेत्र से लगी गुमदेश पट्टी 
में लगभग एक सप्ताह तक गोरा-म्हेश्र के पुजन से 
सम्बद्ध गौरा' का त्यौहार भी लोक गीतों तथा लोक- 
नृत्यों के द्वारा मनाया जाता है । इन महीनो में मडुवा 
के खेतों में गुड़ाई का काम कभी-कभी सम्पूर्ण गाँव 
की महिलाए' सामूहिक रूप से करती हैं । उस अवसर 
पर जो लोक-गीत गाये जाते हैं उन्हें हुड़किया बोल 
कहा जाता है । अन्य लोक गीत बेर, ढुसके, चाँचड़ी 
आदि नामों से जाने जाते हैं जो बहुधा त्योहारों के 
अवसरों पर अथवा स्थानीय Geb में सुनने को 
मिलते हैं । 
काली-कुमाऊ के 


शर 


कुछ मेलों की अपनी विशिष्ट 
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परम्पराए हैं | उदाहरणार्थ, पुलहिडोला के पास 
चमदेवल नामक स्थान पर रामनवमी के दूसरे दिन 
और देवीधूरा में रक्षाबन्धन के दिन वाराही देवी 
के मन्दिर में भारी मेले लगते हैं। इनमें आज 
से लगभग ४० वर्ष पूर्व महर तथा फर्त्याल वंशीय 
या वर्गीय (angi) लोगों के मध्य पत्थरों की 
बौछार ( बग्वाल ) एक सामान्य परम्परा थी। 
यह पत्थर वाजी ( बग्वाल ) किसी प्राचीन वीर- 
युग के gat की प्रतीक मानी जाती थी। अब 
यह्‌ प्रथा बन्द कर दी गयी है, परन्तु ऐसा कहा 
जाता हैं कि यदि इन अवसरों पर सरकार प्रति- 
बन्धात्मक कार्यवाही न करे तो इसके TAT जाने 
को सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता | 
भैया दूज का त्यौहार कुमाऊं में बग्वाली के नाम से 
जाना जाता है ओर इस दिन अनेक स्थानों पर छोटे- 
छोटे मेले लगते हैं। 'बग्बाली' शब्द पत्यरों की 
बौछार का समानार्थक है। सम्भवतः इन मेंलों में 
भी पहिले ऐसी ही पत्थरवाजी (बग्वाल) होती रहती 
होगी । अधिकांश मेले किसी धामिक त्यौहार या 
स्थानीय देवी-देवताओं के पूजन से सम्बद्ध हैं। अनेक 
Hal में जो किसी मन्दिर के पास लगते हैं, सम्बद्ध 
देवी-देवता का अवतार मानव कम्पायमान मुद्रा से 
नाचता है और उसे एक डोने में प्रजाकर मन्दिर 
तक ले जाया जाता है । उस अवसर पर ऐसे अवतार 
व्यक्ति की बड़ी श्रद्धा से पुजा की जाती हे । उसके 
आशीर्वाद तथा प्रसाद को बड़ी श्रद्धा तथा विश्वास से 
ग्रहण किया जाता है | 


यहाँ की saat सनातन हिन्दू धर्म को मानती 
है। खानपान के मामलों में कट्टर पन्थिता बरती 
जाती है । वर्ण-व्यवस्था भी कट्टरपन्थी जाति-पाति 
के भेदभावों से युक्त है। परन्तु जातिगत भेदभाव 
घृणा तथा fau के जनक न होकर पारस्परिक 
सहयोग, सद्भावना, एवमु अन्योन्याश्रितता पर 
आधारित हैं। इसलिये सामुदायिक जीवन बहुत 
प्रशंसनीय प्रकृति का Ea सामुदायिक जीवन से 


PUTAS 
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सम्बद्ध मामलों में एक दूसरे व्यक्ति या परिवार 
के सुख-दुख में न केवल एक ग्राम के लोग, अपितु 
आसपास के ग्रामों के लोग भी अपनी सद्भावना 
तथा सहानुभूति को ब्यक्त करना औपचारिक 
नहीं, अपितु नैतिक कर्त्तव्य मानते हैं । इसका यह अर्थ 
नहीं कि व्यक्तिगत स्वार्थ हैं ही नहीं। वे अवश्य 
हैं और कभी-कभी व्यक्तिगत रोष प्रकट करने के 
लिए. लोग ऐसे-ऐसे wet आचरण भी करते हैं, 
जिनकी कल्पना एक सभ्य समाज नहीं कर सकता। 
यह सब शिक्षा के अभाव का प्रभाव है । 


चारित्रिक विशेषताएं--कठिन भौगोलिक 
परिस्थितियों ने यहाँ के व्यक्तियों के स्वभाव को भी 
कठोर बनाया है । वह परिश्रमी, अध्यवसायी तथा 
आत्मनिर्भरता पर विशवास रखता है । एक सामान्य 
gaat स्पष्टवादी ( मुँह फट ) व्यक्ति होता dg 
सामान्यतः वह ईमानदार, सत्यनिष्ठ तथा अपने 
हितेषियों के प्रति निष्ठावान होता है । आत्म-सम्मान 
की रक्षा के लिए वह भूखा रह जावेगा, परन्तु भीख 
नहीं माँगेगा; नुकसान सह लेगा परन्तु अपमान सहन 
नहीं कर सकता; चापलूसी तो शायद वह जानता 
ही नहीं है। इनमें ये सव नहीं तो कुछन कुछ 
विशेषतायें प्रत्येक कुमय्यो में मिलेगी । ऐसे कट्टर 
स्वभाव के कारण भी यहाँ के लोग पिछड़े रह 
8 | उनके निजी साधन इतने कम तथा अपर्यास हैं 
कि वे उन्हें आत्म-निर्भता प्रदान नहीं कर सकते । 
फिर भी वे स्वतन्त्रता प्रेमी हैं। उनमें शारीरिक 
परिश्रम करने की क्षमता पर्यासत है, परन्तु साधनों 
तथा प्रेरणा के अभाव में इसका समुचित उपयोग 
नहीं हो पाता । 


आजीविका के समुचित साधनों के अभाव में, 
एक समय था जबकि काली-कुमाऊं के अनेक क्षेत्रों के 
निवासी ( समूचा ग्राम तक ) अपने परिवार तथा 
पशुओं सहित टनकपुर अथवा खटीमा के भाभरी 
क्षेत्रों में जाड़ों के चार या पाँच महीनों के लिये चले 


जाते थे । इन भाभरी क्षेत्रों में उनके अपने गाँव होते 
थे जिन्हें 'गोठ' कहा जाता था । दीवाली के तुरन्त 
बाद यह प्रवास प्रारम्भ होता था और होली के बाद 
पहाड़ की वापिसी प्रारम्भ हो जाती थीं? ये लोग 
भाभर में कच्चे झोंपड़े बनाकर रहते थे । कुछ मौसमी 
साग-सब्जी, तम्वाकू आदि की खेती भी कर लेते थे । 
परन्तु मुख्य उद्देश्य जाड़ों में 'घाम तापना' माना 
जाता था। पुरुष जंगलों में लकड़ी, ata आदि के 
ठेकेदारों के साथ श्रम करके खाने लायक मजदूरी 
कर लेते थे । महिलायें, चटाई बनाने .या अन्य ऐसे 
कुटीर धन्थो के लिये सामग्री जुटाती थीं साथ ही साथ 
ही पशु पालन का कार्य भी करती थीं । चार-पाँच 
महीने की अवधि में ये लोग अपनी भोभर की आजी- 
बिका सहित वर्ष भर के लिए नमक, गुड़, चावल, 
तम्बाकू आदि को जुरा लाते थे। यह क्रम कष्टसाध्व 
होते हुए भी उनके लिए पर्याक्ष मनोरंजक होता 
था । यह स्थान-परिवतंन एक प्रकार की लम्बी 
'पिकनिक' के तुल्य था । इसे बहुधा 'कुमयाँ माल' 
भी कहा जाता WT परन्तु अब यह्‌ प्रया लगभग 
समास हो गयी है। अब भाभर में स्थायी भूमि 
व्यवस्था ने इनकी अस्थायी 'माल व्यबस्था को 
स्वतन्त्रता को नष्ट कर दिया है। कुछ RA चुने 
परिवार ही अब भाभर आते हैं, वे भी ऐसे लोग हैं 
जिन्होंने भाभरी क्षेत्रों में भी स्थायी आवास की 
व्यवस्था की है । परन्तु जाड़ों में टनकपुर अब भी 
काली-कुमाऊं के लोगों की मण्डी होने से यहाँ 
कुमय्यों का आगमन पर्यास अधिक रहना है । 


यातायात के साधन तथा विकास योजनाएं 
इस क्षेत्र में यातायात के साधनों का भारी 
अभाव है । मुख्य मोटर मार्ग टनकपुर-पिथोरागड 
है जिसके बीच चम्पावत तथा लोहाधाट के कस्बे हैं। 
लोहाघाट केन्द्रीय स्थल है। यहाँ से मायावती, 
धूनाघाट तथा पुलहिडोला के लिए कच्चे मोटर मार्ग 
हैं। परन्तु ये दूरियाँ अविक से अधिक १२या १४ 
मील की हैं । शेष स्थानों के लिए पैदल मागं ही हैं । 
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वे भी ऊबड़-खाबड़ हैं जिनमें मरम्मत का कार्य 
नहीं के बराबर होता है। पंचायते भी इस कार्य 
में बहुत कम अभिरुचि दर्शाती हैं । आधुनिकं 
काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
काली कुमाऊं को तीन विकास खण्डों ( लोहाघाट, 
चम्पावत तथा बाराकोट) के अन्तर्गत विभक्त किया 
गया है । इन तीनों खण्डों के मुख्यालय काली 
कुमाऊ के केन्द्रवर्ती स्थानों में एक दूसरे से काफी 
निकट हूँ, जबकि वे ग्रामीण क्षेत्र जो इनके अन्तर्गत 
आते हैं अत्यन्त दुर्गम आन्तरिक भागों तक HA हुए 
& । विकास खण्डां का deara भी एक विचित्र ढंग 
में किया गया है, * जो कि इस प्रकार की 'जैरीमेंड- 
for पद्धति का द्योतक है! विकास कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत कौन से ठोस विकास कार्थ इन क्षेत्रों के 
अन्तर्गत हुए हैं, इसका ज्ञान करना बड़ा कठिन है । 
कुछ गाँवों में पेयजल की सुविधायें बढ़ी हों, कुछ क्षेत्रों 
के लिए सड़कों तथा पुलों का निर्माण हुआ हो, कहीं 
छोटी-छोटी er बनी हों तो ये सुविधायें इस क्षेत्र के 
वांछित विकास को परिचायक नहीं मानी जा सकतीं, 
निस्सन्देह कुछ प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या बढ़ी है। 
परन्तु यह अपर्याप्त है, जूनियर हाईस्कूल तथा उच्चतर 
माध्यमिक शिक्षा के विकास ` के निमित्त कोई ठोस 
सरकारी कदम नहीं उठाये गये हैं, गरीव जनता स्वयं 
इसकी व्यवस्था कर पकने में असमर्थ है। कहीं कहीं 
पर ऐसे असफल तथा असन्तोषजनक प्रयास यदा- 
कदा किये जाते रहे हैं । चम्पावत के निकट गौड़ी 
नामक स्थान पर एक छोटी सी विद्यत परियोजना 
बनी है, जो लोहाघाट, चम्पावत, मायावती आदि 


स्थानों को थोड़ा ब्रहुत बिजली दे पाती है। इसकी 
उत्पादन क्षमता इससे अधिक नहीं है। काली-सरयू 


के संगम पंचेशवर नामक स्थान पर एक विशाल 
डाम की परियोजना में कुछ कार्य प्रारम्भ 
हुआ था, जो अब ear पड़ा है, यदि यह 
पूर्णं हो जाती तो इससे बहुत अधिक विजलीं प्राप्त 
होती और ae परियोजना यहाँ के बहुत से बेरोज- 


गारों को भी कुछ काम दिला सकती; साथ ही इससे 
कालौ RAH में कुछ नये उद्योगों के विकास का 
अवसर मिलता । लोहाघाट में गोरखामूल के कुछ 
परिबार चमड़ा उद्योग करते रहे हैं। परन्तु इस 
उद्योग को भी वांछित दिशा में विकसित नहीं किया 
जा सका है। इसका उत्पादन गुण तथा मात्रा दोनों 
दृष्टियो से गिरता ही जा रहा है । ब्रिटिश शासन काल 
में चम्पावत तथा लोहाघाट के समीप कुछ अंग्रेजों 
ने अपनी बस्तियाँ ( फूलगड़ी, ऐवटमाउंट, भभल्टा ) 
बनायी थीं। उन लोगों ने यहाँ चाय के बगीचे 
विकसित किये थे । अब ये भी वीरान तथा अनुपयोगी 
रह गये हैं। चाय के उद्योग की यह उपेक्षा भी यहाँ 
भी अर्थ-व्यवस्था के लिए अनुचित ही है । फलोयोग 
के लिए इस क्षेत्र में बहुत अच्छी गु जाइश है । परन्तु 
इस दिशा में भी कोई प्रोत्साहन लोगों ने नहीं दिखाया 
है। जंगलों की बहुतायत वाले इस क्षेत्र में लकडी 
का उद्योग नहीं पनपाया गया है । इसका एक कारण 
यातायत के साधनों का अभाव है । यहाँ देवदार की 
बहुमूल्य लकड़ी बरहुतायत से उपलब्ध है। यदि चम्पावत 
या लोहावाट में देवदार की लकड़ी से विभिन्न प्रकार 
के फर्नीचर, खिलौने, सजावट, का समान आदि बनाने 
के कारखाने स्थापित किये जाते तो वे काली-कुमाऊं 
की अर्थ-व्यवस्था में सुधार के निमित्त बहुत सहायक 
सिद्ध होते । संगेग में, विकास की दृष्टि से इस समूचे 
क्षेत्र की अत्यधिक उपेक्षा हुई है । 

प्राकृतिक सौन्दर्य प्राकृतिक सौन्दर्यं से भरपुर 
काली कुमाऊं के क्षेत्र में यदि लोहाघाट तथा चम्पावत 
के कस्बे, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत आदि की 
तरह आधुनिक जीवन की सुविधाओं से युक्त होकर 
विकसित हो पाते तो वे पर्यटन स्थल भी बन जाते । 
इन स्थानों के समीप रामकृष्ण मिशन ( मायावती ) 
आश्रम, tae माउण्ट, पुलहिडोला, gadt, HET 
कोट का किला, फूलगड़ी, मानेश्वर आदि अनेक 
दर्शनीय स्थल हैं । यहाँ से हिमालय, नेपाल के पश्चिमी 
भागों के पहाड़ी प्रदेश तथा अल्मोडा जिले की दुर 


nig 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


k 


E 
LÀ 
I4 

dx 
& 

= 


PN PN EM 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ 


"oe te iS audi. ein ea zo i: A T Y Y ame | 


st आन. =I ae at Poe eee “ 
Koh IYO I een PE m ~ 


4 e nnd eii ap ————ÀÀM pp a 


^ v^ fr 


z 
S 
> 
2 
(6) 
d 
v 
= 
G 


ab NU 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EX तक की पर्वत मालाओं के लुभावने दृश्य दिखाई 
देते. हैं । परन्तु आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटलों के 
अभाव में ये पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पावेंगे । 
यहाँ की जनता का वह वर्ग जिसने बाहरी जगत 
का पर्यास अनुभव प्रास कर लिया है, इस क्षेत्र के 
पिछड़ेपन से बहुत क्षुब्ध रहता आया है। परन्तु 
काली-क्‌माऊं का यह दुर्भाग्य रहा है कि उसे इन 
व्यथित लोगोंकी सेवाका लाभतो प्रास हो नहीं सकता, 
क्योंकि वे इधर लौट आने की आकांक्षा नहीं रखते, 
स्वयं अपने मव्य भी इस क्षेत्र को किसी सच्चे नेतृत्व 
का लाभ नहीं प्रास हो सा | काली-कुमाऊें ने केवल 
एक सच्चा नेता पैदा किया था, जिनका नाम था, 
zia ओली । किन्तु आज से लगभग ३४ या ३५ 
वर्ष qd उनकी अकाल मृत्युने इस सारे क्षेत्र को 
सूना कर दिया । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस क्षेत्र का 
प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक भी सदैव काली- 
HAS से बाहर के व्यक्ति रहे हैं जिनकी अभिरुचि 
इस क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीन ही रही है । 
नतः सच्चे नेतृत्व का अभाव भी इस क्षेत्र के लिए 
अभिशाप ही सिद्ध हुआ है । अब चूंकि यह परगना 


पिथौरागड़ के सीमान्त जिले के अन्तर्गत आया है, 
अतः यहाँ की जनता यह आशा तथा आकांक्षा रखती 
है कि आगामी कुछ वर्षों तक पिथौरागढ़ जिले की 
अधिकांश विकास योजनाओं का केन्द्र इसी क्षेत्र को 
अधिक बनना चाहिये । जिले की उत्तरी भागों का 
काफी विकास किया जा चुका है, अतः अब इसी 
क्षेत्र की वारी है । सर्वप्रथम लोहाघाट में एक 
डिग्री कालेज की स्थापना की जानी चाहिए । इसके 
पश्चात्‌ चम्पावत में इण्टर कालेज, लोहाघाट तथा 
चम्पावत में कन्या इण्टर कालेज, पुलहिडोला, बारा- 
कोट, देवीधूरा आदि आन्तरिक क्षेत्रों में हाई स्कूल 
तथा अन्य कई क्षेत्रों में जूनियर हाई स्कूलों तथा 
प्राइमरी स्कूलों की द्रूत स्थापना आवश्यक है | आन्त- 
रिक क्षेत्रों के लिए मोटर-मार्ग, विविध प्रकार के 
लघु उद्योग, फलोद्यान, चाय-उद्योग, लकड़ी का . 
उद्योग, माध्यमिक स्कूलों में प्रावधिक शिक्षा की 
व्यवस्था, विद्यूत परियोजनाओं का विकास, आन्त- 
रिक क्षेत्रों में चिकित्सालयों की व्यवस्था आदि की 
स्थापना द्वारा इस क्षेत्र का शीघ्र विकास अत्या- 


इयक है । 


Q 


t. ऐटकिन्सन तथा वाल्टन व नेवील के गजेटियर 
इसी तिथि को स्त्रीकार करते हैं। किन्तु श्री 
बद्रीदत्त पांडेजी कृत HAH का इतिहास,१६३७ 
go २३० में चन्द राजाओं का काल ७०० Fo 
से प्रारम्भ हुआ माना गया है । 

२. बद्रीदत्त पांडे : कुमाऊं का इतिहास, yo २५५ 

३. १६७२ तक यह तहसील अल्मोड़े जिले के अन्त- 
गंत थी । अब यह सीमान्त जिला पिथौरागढ़ 
की एक तहसील है । 

Y. इस तहसील का कुल जनसंख्या १,०१,४१६ में 
से ५०,६१५ तथा ५०,८०१ महिलायें थीं । 

५, पिथौरागढ़ जिले में अब कुल पांच तहसीलें 
( पिथौरागढ़, धारचूला, मुन्स्यारी, डीडीहाट 
तथा चम्पावत) हैं; चम्पावत को छोड़कर 
शेष की कुल जनसंख्या ६,१३,७४७ थी | 


काली-कुमाऊे की स्थिति की सम्बन्ध में रेखाचित्र 
का अवलोकन करें । 


an 


७. ये आंकड़े जन-गणना कार्यालय लखनऊ से 
संग्रहीत किये गये हैं । 

नाली एक प्रकार की नाप का वतंन है, जिसमें 
२॥ सेर गेहूँ आता है। जमीन की नाप के 
निमित्त एक नाली गेहूँ की बुआई जितने बड़े 
क्षेत्र में हो सकती है उसे एक नाली जमीन 
माना जाता है । 


5 


६. ऐसे सहायक धन्धों के अन्तर्गत कुछ ब्राह्मण 
पूजा, पाठ, धामिक कर्मकाण्ड आदि के, तथा 
अन्य लोग शारीरिक मजदूरी के तथा 
कुछ लोग छोटी सी दुकान के, अनुसूचित जाति 
के लोग बढ़ईगिरी, लोहार, waa निर्माण या 
अन्य कुटीर धन्धों के कार्यों में लगे हैं। इनका 
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मुख्य धन्धा कृषि माना गया है, भजे ही उनके 
पास कितनी ही कम भू सम्पत्ति at न हो । 

१६७१ के जनगणना आंकड़ों में इस क्षेत्र के कुल 
१,०१,४१६ व्यक्तियों में से २२,०१९ पुरुष तथा 
३,११४ महिलायें mad की श्रेणी में 


बिसु'ग ( लोहाधाट के पास थे क्षेत्र हैं ) में 
सूनसानी छा जाती थी, क्योंकि ये कुमये 
अपनी भाभर को चले जाते Al चम्पावत के 
आसपास के ग्रामों में भी ऐसी परम्परा थी । 


उतरी के | १२. मोठे तौर पर बाराकोट, लोहाघाट तथा चम्पा- 
कहावत थी--“सोल सराद नौ नौत॑, दस दसे, वत विकास खण्डों की जनसंख्या क्रमशः ३५, 
fafa वग्वाल, स्वीं विसु ग फुलि भॅग्वाल, चलि S aser: TIS Es RET ute WEAR 
बुःमयाँ अपनी माल ।” इसका यह अर्थ है में इत विकास खण्डो के अन्तर्गत क्रमशः ५७, 
कि सोलह दिन श्राद्धों के पक्ष की समाप्ति पर ७४ तथा ६ ३ dj: SER थीं। वर्तमान 
नौ दिन नव रात्रि के और दसवें दिन विजया द 3 RES Seay à i pa T as 
दसमी, उसके २० दिन बाद बग्वाली ( Far हुई है, सही संख्या उपलब्ध नहीं हो पायी है । 
दूज) का त्यौहार ama करके सुई तथा १३. संलग्न रेखा चित्र देखें । 
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पव॑तों की स्मृति तरोताजा करने के लिए उन्हें 


उपहार दीजिए 


आपके अनेक अन्तरंग प्रेमी, 


बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। 


परिचित, इष्ट-मित्र, होंगे जिन्हें 
पहाड़ों के साथ बेहद लगाव रहा होगा। वे इस समय बेहद मजबुरियों 
के कारणा सोढ़ोनुमा खेतों, देवदार. चोड़, gris, काफल के gata 
हरे-भरे जंगलों, एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से जोडतो सर्पाकार 
सड़कों, पहाड़ों से अठखेलियां करती नदियों से बहुत दूर जा पड़े 
हैं। उत्तरांचल के संस्कार यहाँ को गोरबपुणं संस्कृति, हिमालय की 
वर्फोली चोटियां ओर उनके बीच से सरकने वालो ठष्डो बर्फोली हवा कीं 
विरहमयी याद उन्हें रह-रह कर आती होगी । उनकी विरहपूर्ण याद को 
मिटाने के लिए आप उन्हें उत्तराखण्ड भारती को वाषिक सदस्यता उपहार 
स्वरूप भेंट दे कर उन्हें उत्तरांचल की ओर आकर्षित कर सकते हैं ओर 
उत्तराखण्ड भारतीं के साथ-साथ आप हम सबको और अधिक मजबूत 


व्यवस्थापक- उत्तराखण्ड भारती” 
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लोक-साहित्य 
sio ऋषिकुमार चतुर्वेदी 


साहित्य एक भनुभूति-मूलक शब्दार्थभयी सृष्टि है, और यही इतर 
वाङमय से उसकी विभाजक रेखा है । साहित्येतर are मय न तो अनुभूति- 
मूलक होता है, भोर न सृष्टि होता है, उसे हम ज्ञान-मुलक शब्दार्थमयी, 
अभिव्यक्ति कह सकते हैं । इस प्रकार, साहित्य की विशिष्टता उसकी अनुभूति- 
मूलकता और सर्जनात्मकता में है । उसकी इन दोनों विशिष्टताओं का मूल 
उसके रचनाकार के व्यक्तित्व में है । रचनाकार के व्यक्तित्व का निर्माण 
उसकी प्रतिभा करती है । प्रतिभा में एक विशेषता यह होती है कि वह प्राप्त 
से कभी संतुष्ट नहीं रहती । जिस व्यक्तित्व में उसका बीच चटकता है, 
उसमें एक कभी न बुझने वाली प्यास उत्पन्न हो जाती है। आचायों का 
कथन है कि नयी-नयी ताजी-ताजी ga को प्रतिभा कहते हैं । यह गहरा 
असंतोष ओर गहरी प्यास ही प्रतिभा को नवनवोन्मेषशालिनी बनाती है । 
जो है, वह सब अपर्याप्त है, छोटा है, तो ऐसा नया क्‍या हो सकता है जो 
पर्याप्त ओर महान्‌ हो, यही समस्या प्रतिभा की मूल समस्या है ओर इसी में 


उत्तराखण्ड भारती [ ५९ 
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से उसके द्वारा निर्मित नयी दुनिया जन्म लेती हे । 
यह नयी दुनिया रंग, स्वर, शब्दार्थ आदि के उपकरणों 
से भी निर्मित हो सकती है, ओर भौतिक उपकरणों से 
भी । हमारा प्रयोजन यहाँ शब्दाथंमयी सृष्टि से ही 
है, जो अनुभूति प्रवण होती है ओर जिसे साहित्य 
कहते हैं । 


प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक यु ग का मत है कि कलाकार 
राजंपथ से gge न होकर गलियों ओर wal की 
शरण लेता है; और एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है-- 
“लीक-लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत । लीक छाँडि 


तीनों चलें सायर, सिंह सपूत v शायर - afa- 
कलाकार हमेशा लीक छोड़ कर चलता है । लीक 
छोब्ने की आवश्यकता उसे क्यों होती है, प्राप्त से 


वह संतुष्ट क्‍यों नहीं रहता, इस प्रश्‍न का उत्तर 
तुलसीदास की इस चोपाई में निहित है--'मति अति 
नीच ऊंच रुचि आदी । चहिय अमिय जग जुरइ न 
छाछी ।'-इस दुनिया में अमृत चाहते हैं लेकिन 
मिलता azar तक नहीं है ! इस अभाव की स्थिति 
को बहुत से लोग रोते-कलपते सह लेते हैं और सुख- 
दुःख जो मिलता है, भोगते चले जाते हैं, कितु कुछ 
ऐसे भी होते हैं जो भोग में से गुजरते हुए अपने उस 
व्यक्तित्व को ठहर कर देखते और विइलेपित करते हैं 
फिर उसे शब्दार्थं या अन्म किसी माध्यम से रचते हैं। 
इस रचने में उन्हें एक तोष मिलता है, और जो लोग 
उनकी इस सृष्टि मे से होकर गुजरते हैं, उन्हें भी एक 
तोष मिलता है, यदि उनके और स्रष्टा के भावों में 
साम्य होता है 


इस प्रकार, अभाव के क्षणों की अनुभूति को रच 
देना ही, साहित्य का मल है, और यही लोक-साहित्य 
का मल भी है, क्योंकि लोक-साहित्य नागर-साहित्य 
वा पूर्वज है । जब से मानव ने अपनी भाषा का 
थोड़ा-बहुत विकास कर लिया होगा, तभी से इन 
अनुभूतियों को ag wei या नाटकों, गीतों ओर 
कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करना भी उसने 


आरंभ कर दिया होगा ओर तभी से लोक साहित्य 
का जन्म हुआ होगा । आरंभ में वह अपनी शिक़'र- 
गाथाओं को, aaa के पास बैठकर, लोगों को 
सुनाता होगा । इसमें केवल उन गाथाओं को दुहुराना 
ही उसका उद्देश्य नहीं रहता होगा । श्रोताओं का 
मनोरंजन और अपनी श्रष्टता-सिद्धि की कामना 
यह दुहरा लक्ष्य ही उसे अपनी कथा-रचना के लिए 


प्रेरित करता होगा d और इनमें भी, 
प्रत्येक शिकारी चाहे वह कितना ही 


कुशल शिकारी क्यों न हो, एक अच्छा किस्सागो 
faz नहीं होता होगा ah मन का 'एडवेंचर', 
दिनभर के शिकार के बाद भी कुछ अभुक्त बच रहता 
होगा, जिसमें श्रेष्ठतासिद्धि की वासना हिलोरें लेती 
रहती होगी, जिसमें दित भर की भोगी हुई घटनामों 
को अपने कल्पना-पलक पर रखकर, उनमें से कुछ 
छोड़कर ओर कुछ जोड़कर नयी रचना कर देने की 
शक्ति रही होगी, वही किस्सागी के रूप में प्रसिद्धि 
प्राप्त करता होगा । इसी प्रकार लोक-गीतों की बात 
भी है । रति, उत्साह, श्रद्धा भक्ति जैसे मन के सहज- 
ऊष्म भावों की अदम्य वासना से प्रेरित होकर जो 
सहज शब्दार्थमयी सृष्टि कर सकने में समर्थ होता 
होगा, लोक-कण्ठ में उसी के गीत यत्र-तत्र-सर्वेत्र 
qq सुनाई देते होंगे । लोक-ताट्यों के सम्बन्ध Wo 
भी यही सत्य है । पण्डितों का अनुमान है कि भारत 
के “नाट्यशास्त्र निर्दिष्ट अनेक परम्पराए लोकवर्मी 
हैं । इसी 'नाट्यशासतर' के आरम्भ में कया आती है 
कि लोक के सुखित-दुःखित होने पर ( जीवन-सं वर्षो 
के बढ़ते पर ) देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे 
और उनसे um medium की कामना की । ब्रह्माजी 
से जब नाट्यवेद का निर्माण करके उन्हें दिया तो 
वे कहने लगे कि महाराज, हम आलसी-विलासी 
आदमी, भला इस श्रमसाध्य कार्य को केसे धारण 
करेंगे । तब ब्रह्माजी ने भरतमुनि ओर उनके at 
पुत्रों को नाट्यवेद धारण करने का आदेश किया । 
इस कथा से भी हमारे उक्त fasta की पुष्टि 
होती है । 
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आरम्भ - में ये लोक-साहित्यकार मानवमन की 
सहज-सरल और उच्छल अनुभूतियों को अपनी रच- 
नाओं का विषय बनाकर लोकमानस को रस-मग्न 
करते रहे होंगे । प्रकृति और नारी सोन्दर्य से उत्पन्न 
ऐन्द्रिक संवेदन, प्रेम-विरह, वीरता, घृणा, भक्ति आदि 
की सांवेगिक अनुभूतियां, वैचारिक धरातल पर 
आदर्शो मूल्यों al agaf से प्राप्त निष्कर्ष--यही सब 
स्थूल रूप में उनके साहित्य का विषय रहा होगा । 
जिस रचनाकार को, अपनी प्रकृति के अनुरूप, इनमें 
से जिस प्रकार की अभाव-गत अनुभूति जब सालती 
रही होंगी, बह उसी को अपनी रचना में रचता रहा 
होगा । ये लोग arfaa ड्राइंगरूमीय रचनाकार नहीं 
रहे होंगे-ये शिकार खेलते होगे, खेतों में हल चलाते 
होंगे, ब्गापार-ब्रनिज करते होंगे और साहित्य रचना 
भी करते होंगे। बाद में जब नगरों का विक्रास हुआ 
होगा, इनमें से कुछ वहाँ चले गये होंगे और केवल 
अपनी रचना-कला के बल पर जीविका भी चलाने लगे 
होंगे! तब-काव्व केवल “यश से” ओर 'सद्यःपनिवृ aaa 
रहकर 'अथकृते'भी द्वो गया होगा तब इन लोगों को 
अनुभूति और कला दोतों स्तरों पर सूक्ष्मता लाने कतो 
आवश्यकता पड़ी होगी । यहीं से लोक-साहित्य ओर 
नागर-साहित्य में अन्तर आरम्भ हुआ होगा । 

नागर-साहित्य के रचयिताओं ने अपनी रचनाओं 
ने अपनी रचनाओं में अधिकांगत: लोक-साहित्य को 
ही कुछ परिष्कृत करके प्रस्तुत कर दिया है, दूसरे 
शब्दों में, नागर-साहित्य का उपजीव्य लोक-साहित्य 
ही रहा है, यह बात कम से कम भारतीय साहित्य 
में तो स्पष्ट है । गुणाढ्य की 'वड्डकहा' लोक-कथाओं 
का खजाना है; बाण की 'कादम्बरी' उसी खजाने से 
लिये गये एक कथा-रत्न का खरादा हुआ रूप है; 
हाल की “गाहासत्तसई' अनेक परवर्ती कवियों का 
उपजीव्य रही, आचारय शुक्ल का:असुमान है कि 
'सूरसागर' की रचना के पीछे लोकगीतों की एक 
लम्बी परम्परा 'रही होगी; जायसी-के पद्मावत' की 
कथा का आधार उनके समय में प्रचलित एक लोक- 
कथा ही है । इतना ही नहीं, कहीं-कहीं लोक-साहित्य 
और साहित्य के बीच अन्तर करना भी कठिन हो 


जाता है-कबीर-साहित्य को आप क्या कहेंगे? 
विद्यापति की पदावली साहित्यक रूप से भी स्वीकृत 
है और लोक-कठ में भी उसकी व्याप्ति है l 

तात्पर्यं यह कि लोक-साहित्य का जन्म नागर- 
साहित्य से पहले हुआ क्योंकि लोक-मानव नागर- 
मानव से पहले जन्मा था । इसीलिए लोक-साहित्य 
नागर-साहित्य का उपजीव्य भी रहा ओर जिस 
लोक-माहित्य में प्राणवत्ता अधिक थी, उसे नागर- 
साहित्य के रूप में स्वीकृत भी किया जाता रहा । 
इतना ही नहीं, लोक-साहित्य ने साहित्येतर क्षेत्रों को 
भी प्रवाहित क्रिया । विशेषतः धर्म ओर दर्शन के 
क्षेत्र में उसका प्रभाव असंदिग्ध है । जिक कृष्णभक्ति 
ने धर्म और दशन दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय प्रौढता 
प्राप्त की, उसके कृष्ण ओर राधा मूलतः आभीरों के 
लोक-साहित्य को ही निधि हैं। 

किन्तु, आज जब नागर संस्कृति और लोक- 
संस्कृति के बीच की खाई अधिक चोड़ी हो गई 2, 
लोक-साहित्य और नागर साहित्य के बीच का अत्तर 
भी बढ़ गया है । एक ओर नागर जीबन की वौद्धिक 
जटिलता अपनी चरम सीमा पर पहुंव चुकी है तो 
दूसरी ओर देश के अनेक अंचलों में स्पृहणीय मानसिक 
ऋजुता दिखाई देती है, इसीलिए नागर साहित्य में 
जहाँ इश्वर मर गया हैं' जेपी घोषणाओं qu अस्तिस्व- 
वाद जैसे दर्शनों का प्रतिफलन दिखाई देता है, वहाँ 
लोक-माहित्य में देवी-देवताओं एवं मध्यकालीन जीवन 
मूल्यों के प्रति श्रद्धा-भक्ति अब भी अक्षुण्ण है । शिल्प 
के क्षेत्र में भी नागर साहित्य ने अनेक सजग 
सूक्ष्मताओं का आविष्कार किया है किन्तु लोक-साहित्य 
में अब भी वही सहजता है ME 

इस संक्रास्तिकाल में जब बड़ी तेजी के साथ 
नागर संस्कृति का प्रचार-प्रसार और लोक-सस्कृति 
का ह्लास हो रहा हैं, प्राचोन जीवन-मूल्यों का लय 
हो रहा है तो लोक-साहित्य के संरक्षण की आवश्य- 
कता अधिक बढ़ गई है । प्राचीन इतिहास की रक्षा 
के लिए आवश्यक है कि हम अपने लोक-साहित्य को 
लिपि-बद्ध कर ले | 
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प्रतिमाएँ 
विक्टोरिया क्रॉस से विभूषित 
hé. | संसार का सबसे तरुण शहीद 


मंजूड को qae गोबर सिह यो छ, 
वे पाबु को भड़ सुलाड़ित वीर ई oua 
यो दिव्य भीम भड़ रत्न शिरोमणि छ, 
क्षत्राण वीर ag की विप्र गाँठ भी छ 
वोराभिमन्यु फिर वो रण मां बढ़ोगो , 
चों ओर शत्रु दल से पर से हाः घिरीगो । 
माई को लाल फिर भी बड़दो चलोगो , 
ay क्षत्रि आण पर घर्म धुरीण uuu 
ठरा guía खुकरी इतना हि बोले 
सर्दार सब ag agt भय से कपोग्यन्‌ । 
छोड़ा हत्यार नित स्वर्ग अभी पठोंदों, 
d आज्ञा मिजे सब gaa तब हाथ जोड़ी i 
चालाक जर्मन gaai झट हाथ जोड़ी 
SN बोल्दान दास शरण, अब Wb तुमारी । 
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at wx वीर रणाशुर सपूत 


प्यारो, 


ऐजाद बात मंग यू कपटीं कणों stil 

ठेरा जरा खुकरि में ag at घुसोंदों, 

या yait प्रलय की बिजलों गिरोगं । 
यू देखि गोबर aag मुसक्राण AÑ, 

मोका भलो जरमनी भड़ को मिलोगे॥ 
खिसोन पिस्टल निकाल लग्यन acta , 

वो mx जर्मन ust धड़ mae त | 
aiia गोबर, य बोलि निकाले खुकरी, 

at चार काटि gaat gaat मरीगे॥ 


संसार से चलद 
Jat 


वो स्व सफेद कीति, 


हिमालय अथाह अकास RUIT dU 


वे खून सागर मथे we बेन देखे, 

धौली ध्वजा अमर कोति दिगन्त फेले॥ 
तु धन्य है जनम सार्थक tu तेरो, 

at बाप धन्य छन ज्यूकु सपूत छे तू । 
गढ़वाल धन्य जननी जख वाँकिला तू, 

जे कि gea इनि जर्मन वीर गाँदन॥ 
शाबास वीर शिर आज उठे gan, 


गढ़वाल 


घन्य फिर आज हुये तुमारो । 


सर्वान्तकारि यमराज छ कोण वाला, 


हे वीर 


श्रौ गोबर fag नेगी शोये एवं वीरता के आकाश 
में चमकता हुआ वह सितारा है जिसने सबसे कम 
उम्र में वीरता का सर्वोत्तम पुरस्कार 'विबटोरिया 
क्नॉस' प्राप्त कर ‘Area’ को गौरवान्वित कर दिया | 
अंग्रेजों ने सार्जेन्ट we gar ( J. Hannah ) को 
बिबटोरिया क्रॉस विजेताओं की श्रेणी में सबसे कम 
उम्र ( २२ वर्ष ) वाला घोषित किया है जिनका 
अनुमोदन श्री नमंदेशवर शरण सिन्हा एम० एस-सी० 
ने अपनी पुस्तक “War in Picture Series- 
Heroes & Personalities” में किया है जो 
कि uq १६४४ Fo में 'हिमालय पब्लिकेशन्स, gear’ 


नो अमर पुण्य बरो तुमारो ।। : 
रचयिता-स्वर्गीय do विशवम्भरदत्त जी उनियाल 


से प्रकाशित हुई i 


श्री गोबरसिह नेगी का अवसान बीस वर्षे 
की उम्र में हो गया था । इस तथ्य की सत्यता को 
प्रभाणित करने के लिए उनके जीवन पर प्रकाश 
डालना आवश्यक है । 


श्री गोबरसिह जी मन्ज्यूड़ ग्राम के निवासी श्री- ' 


बद्री सिह नेगी जी के तृतीय पुत्र थे । इनका जन्म सन्‌ 
१८६५ ई० में हुआ ।* बाल्यावस्था से हो इनका 
रुझान खेलों की ओर था | सोलह साल की अवस्था 
में इन्होंने प्रताप नगर ( टेहरी गढ़वाल ) के 'राजसी 
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. उद्यान में कार्यारम्भ किया। सन्‌ १६११ से १९१३ 
तक उक्त उद्यान में ही नोकरी करते रहे । सन्‌ १६१३ 


के अबटूबर माह में अपनी नोकरी त्याग कर श्री-. 


गोबरसिह जी सेना में भर्ती हो गए। इनकी बटेलियन 


का नाम '२/३६ गढ़वाल राइफल्स' था । अचानक 
ही विइवयुद्ध क्री ज्वालाओं ने समग्र संसार को घेर 
लिया ओर श्री गोबरसिंह की यूनिट ने २१ सितम्बर 
१६१४ को भारत से कूच कर दिया । ag gael 
शत्रु से जूझने के लिए १३ अक्टूबर १९१४ Fo को 
फ्रांस पहुंची faa राष्ट्रों की सेनाओं ने १० मार्च 
१९१५ को “न्यूवी शेपल' (Neuve Chapple) 
नामक ग्राम पर भाक्रात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की 
क्योंकि इस गाँव में जर्मन लोगों ने भयंकर किलाबन्दी 
कर रखी थी । “जय बद्री विशाल के तुमुल नाद से 
गढ़वाल fals ने सवंप्रथम हमला faari '२/३६ 
गढ़वाल राइफल्स” शत्रु के मोर्चे की तरफ बढ़ी । पलक 
झपकते ही बड़ी फुर्ती के साब उसने Yoo गज लम्बा 
रास्ता पार किया भौर जर्मन-खाइथों के निकट पहुंच 
गई । जर्मन मशीन गने धुभाधार आग उगल रही 
थीं, तोपखाने की ata uiu से भूमि कांप रही थी, 
जर्मन वायुयान आकाश में ताण्डव कर. रहे थे किन्तु 
'azr बिशाल के वे रणबाँकुरे लाल रक्त की होली 
खेलते हुए, सिर पर कफन बाँघे एक के बाद दूसरी 
खाई को हस्तगत करते जा रहे थे | बात की बात में 
तीन arat अधिकृत हो गई । मौत के दीवाने जब 
चौथी खाई की ओर बढ़े तो दुश्मन बोखला गया और 
उसने अपनी सारी शक्ति उस चौथी खाई की रक्षा 
के लिए ais दी। चारों ओर आग ही भाग-- 
लाशों से जमीन पट गई । MA ओर मृत्यु की qua 
ata मिचौती हो रही dra इसी बीच sro mat- 
fag की quer के नायक को मृत्यु हो गई फिर भी वह 
बीर घबराया नहीं ale स्वय टुकड़ी का नेतृत्व 


o fari चारों ओर जैसे गोबरसिंह छा गया । हर 


वितरित खाई पर सर्वप्रथम कदम ठा० गोबरसिह का 
गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ--भक्तदर्श न, 
पृष्ठ ३३० ; 


9 ST 
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ही पड़ता था । चौथी खाई पर भी “जय बद्री विशाल? 
के घोष के साथ यह सजग सेनानी कूद पड़ा । जिसे 
मृत्यु का भय न हो वह असम्भव को भी सम्भव कर 
देता है । अन्त में चौथी खाई पर भी इनका अधिकार 
हो गया किन्तु इस युद्ध की अग्नि में sre गोत्रमिह 
का नइवर शरीर सन्‌ १६१५ में होम हो गया किन्तु 
मानव इतिहास उनकी वीरता के Heal से सदैव के 
लिए अमर हो गथा । अंग्रेजी ने उनकी वीरता की 
गाथा निम्नांकित शब्दो में व्यक्त की है ! 

For most conspicious bravery on the 
]Oth March ]945. at Neuve Chapple. 
During our attack on the German position 
he was oneof the bayonet party with 
bombs, who entered their main trench and 


was the first man to go around each tra- 
verse, driving back the enemy until they 


were eventually forced to surrender. He 
was killed during the engagement. 
No. 685 Rifleman Gobar Singh 


Negi V. G. 2nd Batallion, 39th Royal 
Garhwal Rifles, Village Manjuer, Tehri 
Garhwal ]? 


१५ दिसम्बर १६२५ को इस महान्‌ आत्मा का 
स्मारक टेहरी गढ़वाल के तत्कालीन शासक महाराजा 
नरेन्द्रशाह ने चमुवा ग्राम में बनवाया | जिसका उद्‌- 
चाटन टेहरी गढ़वाल राज्य में नियुक्त अंग्रेजी सरकार 
के राजदूत श्री एन० सी० स्टिफ (N. C. Stiffe) 
ने किया । इस स्मारक का जीर्णोद्धार कॅप्टन झूरवीर- 
सिहजी जो कि “उत्तराखण्ड भूतपूर्वं संगठन के वरिष्ट 
उपाध्यक्ष एवं टिहरी गढ़वाल जनपद भूतपूर्व सैनिक 
संगठन के अध्यक्ष हैं--उनके सद्‌प्रयासों से हुआ । 

इस स्मारक के वृहत्‌ विस्तार का उद्घाटन 
गढ़वाल रेजीमेन्टल सँन्टर के Ao कर्नेल शाह कार्य- 
वाहक कमान्डेन्ट ने १६ अप्रेल १९७३ को किया 
जिनका स्वागत कॅप्टन शूरवीरमिह जी ने किया। 
इससे सम्बन्धित चित्रों का संकलन एवं श्री गोबर सिह 
जी की टुकड़ी युद्ध करती हुई दिखाई गई है--उन 
चित्रों को प्रस्तुत किया है i 
2. Gazette of India, Army Department, 

Notification No. 536. dt. 4th June I35. 

--अजयसिह रावत 
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गोबरसिह नेगी के चम्बा स्थित स्मारक के वृहताकार विस्तार होने के 
उद्घाटन समारोह के बाद गढ़वाल रेजीमेन्ट के कार्यवाहक कमाण्डेण्ट 
So कर्नल शाह एवं अन्य सेनिक अधिकारियों के साथ 
टेहरी - गढ़वाल भूतपूर्व सनिक संगठन के अध्यक्ष 
केप्टन शूरवीर सिह ( एकदम दाहिने ) तथा 
श्रीमतो सतूरीदेवी ( बीच में )। 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गोबरसिह नेगी की विधवा पत्नी श्रीमती सतुरीदेवी (माला पहने बीच में) 
गढ़वाल रजीमन्ट के अफसरों को पत्नियों के साथ । 
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-लड़ते प्राणोत्सर्ग किये । 


नेगी ने लडते 


त्र 
Q 


TÉ के उस स्थान का हृश्य, जहाँ गोबर्रास 


ry 


लड़ 


० मार्च १६१५ ई० ) 


e 


( 
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सकता 
टिहरी नगर को जन्म-पत्री 
3 


[ यह एक संयोग को बात है कि टिहरी नगर को स्यापना के साथ- 
साथ उस नगर को महाराजा सुदर्शन शाह ने २८ दिसम्बर १८१५ ई० को 
बसाया था कुछ ज्योतिषियों को इसे दिखाया गया । गराना के आधार पर 
बताया गया जिस व्यक्ति अथवा शहर को यह कुण्डलो है वह अल्पायु है। यह 
भो एक संयोग है या ज्योतिष-सिद्धि कि टिहरी नगर शीघ्र ही डूबने वाला हे । 
“उत्तराखण्ड भारती' के पाठकों के परिचय के लिए टिहरी नगर को उक्त 
जन्म-पत्रो को प्रस्तुत किया जा रहा है। यह wat Aa शूरवीर fag पंवार 
के संग्रह में है तधा श्री अजय सिह रावत से हमें प्राप्त हुई थो । | 


— सम्पादक 

टिहरी शहर को जन्म-पत्री स्वस्ति श्री do १८७२ के पौष विक्रम शाके 
WR SUE १७३७, १४ गते भृतुवारे हिमन्त ऋतु sper दशमी 
SR तिछौ पूर्वा फाल्गुन तृतीय चरणे स्थिर योगेसिह राशो 

उत्थान ¦ ११ बजे दिन में कुम्भ लग्न तथा जन्म समय श्री सूर्योदयात ईष्ट afe 
स्थापना : कुक लग्न में १०१५० ( ग्यारह बजे दिन ) नक्षत्र नाम टिहरी 


नगरी पुरी की जन्म पत्रिका लिखित — 


Xo Fo Wo Wo go Wo qo Fo Yo 
ष २० & १८ IE = ७ 9 २० = १२० 


( कातिक ६७ में शुक्र की दिशा थी ) 
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तीन लोक कथायें 
@ 


[ लोक नृत्य की तरह लोक कथाएँ भी किसी संस्कृति की प्रतीक हैं । 
कुमाऊं की अनेक लोक कथाओं में पक्षियों के विषय की कथाएँ अधिक प्रच- 
fat हैं। पक्षियों के स्वर में छिपी कहानियों को ढूंढ कर यहाँ के ग्रामीणों 
ने अनेक कथाओं का निर्माण किया । उनमें से कुछ को लेखबद्ध करने की 
चेश की गई है ] 


“भे भुको में सोतो' 


agar की बहन भागुली जब १२ वर्ष की हुई तो उसके पिता ने 
उसका विवाह सुदूर गाँव के एक हृष्ट-पुष्ट नवयुवक से कर दिया। मधुवा को 
यह विछोह बुरा लगा, “दीदी दीदी' कह वह ससुराल जाती हुई दीदी से 
लिपट गया । दोनों मिलकर खूब रोये। तब समझाकर दीदी ने बताया कि 
area का त्यौहार नजदीक है भौर तू शीघ्र ही मुझे मिलने मेरे ससुराल 
आएगा | 


महीना भर बाद 'भेटोली' आ पहुँचा। मधुवा सारी तयारी कर 
चुका था । अपने लिए नया कुर्ता व घोती और दीदी के लिए धोती, चूड़ी 
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इत्यादि यस्तुएँ खरीद कर रख ली थीं । एक 'छापरी' 
में पकवान भर दिए गए । इतने समय वाद दीदी से 
मिलने के आनन्द में विभोर मधुवा सिर पर छापरी 
रखकर चल दिया और शाम तक दीदी के ससुराल 
पहुँच गया । 


‘sat को भेटौणो दीदी--' गुनगुनाता हुआ az 
जब घर के भीतर पहुंचा तो उसे एक कोठरी में दीदी 
सोती हुई मिली । चुपचाप चरण छूकर वह उसके 
उठने की प्रतीक्षा करने लगा । रात बीत गई परन्तु 
बह न उठी । मधुवा को दूसरे दिन घर पहुँचना बहुत 
जरूरी था। वह 'छापरी' को दीदी के सिरहाने की 
ओर रख और दीदी के मस्तक पर रोरी का टीका 
लगा विदा हुआ । 


लगभग एक घण्टे बाद भागुली एक स्वप्न के 
SE पर जगी । उसने स्वप्न में देखा था कि उसका 
भाई भैटोणा लेकर आया हुआ है और उसे जगा 
रहा है आँखें खुलने पर देखा, वहाँ कोई नथा। 
भय्या ! भय्या !! कह कर वह उठी । सिरहाने के 
पास उसे एक छापरी दिखी | कपड़ा हटाकर देखा, 
“अरे यह तो 'भेटौणा' हें । तो मेरा स्वप्न सत्य था । 
हाय, मैंने भाई को भूखा ही जाने दिया और मैं सोती 
ही रही ।” दुःखी भागुली का कोमल हृदय इसे सहन 
न कर सका और उसके प्राण पखेरू उड़ गए | 


वह भागुली पक्षी बनकर अब भौ कुमाऊं के 
प्रत्येक वृक्ष की डाल पर Ad दुखी स्वर में बोलती है 
“मैं भूको मैं सीती (गुदुर poU) इस पक्षी का 
नाम घुघुती है i 


( भाई भूखा ही रहा मैं सोती रही ) 
“के कर' पुत्तो पुरे पुरे प्र” 


एक गाँव में एक पिता और पुत्र किसी तरह 
अपनी गुजर-बसर करते थे । दिन भर कठिन परिश्रम 


करते और रात को रूखा-सूखा खाकर जमीन पर सो 
रहते । जल स्रोतों के किनारे जब पण-काफल 
( जंगली स्टोबरी ) पक कर लाल हो जाते तो पिता 
का काम होता उन्हें तोड़ कर जमा करना और 
प्रातःकाल उन्हें बाजार में बेच आना । एक दिन 
किसी कारण वश वह जल्दी में बरतन भरे काफल 
जमा कर पुत्र को संभालने के लिये कह गया । पुत्र ने 
वह बरतन बाहर ही रख दिया । धूप तेज थी ओर 
पण काफल सूखने के कारण थोड़ी ही देर बाद आधे 
ही बरतन में समा गए । 


पिता ने जब लोट कर यह हाल देखा तो उसने 
सोचा यह जरूर उसके पुत्र ने खाकर आधे किए हैं । 
गुस्से में भरा हुआ वह पुत्र पर लाठी लेकर हूड पड़ा d 
पुत्र सोया हुआ था । एक ही प्रहार में एक दर्द भरी 
चीख के साथ उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई | 


प्रातःकाल ही पिता उठ खड़ा हुआ ओर बाजार 
जाने की तैयारी करने लगा । सुखे हुए काफलों पर 
वह पानी छिड़कने लगा । जेसे-जेसे पण-काफल गीले 
होते जाते AAT भरता जाता ओर अन्त में सारा 
बरतन भर गया | वह दोड़ता हुआ पुत्र के पास पहुंचा 
ओर उसने देखा कि पुत्र तो कभी का संसार छोड़ 
चुका है। सर पटक लिया “हाय भगवान मैंने यह 
कया५किया । बेकसूर qu को मार ही दिया, यह मैंने 
क्या किया । पुत्र ! वह तो gt ही थे' 
(के कर पुत्तो पुरे पूरे पूरं ) i 

पिता ने शोक में सब au छोड़ दिया। हर 
समय कहता रहता 'के कर पुत्तो पुर पुर qv sas 
पोथी उतक à एक दिन गांव के लोगों ने उसका शव 
एक स्रोत के समीप पाया जिसके किनारे २ पण 
काफल उगे हुए थे । 

पक्षी के रूप में वह पिता आज भी अपनो वेदना 
को प्रकट करता है “के कर पृत्तो पूरं पूरे प्रे, यानी 
उसके काफल सुबह उतने ही हो गये थे । इस पक्षो 
का नाम ZIAR” है । 


उत्तराखण्ड भारती [ ६७ 
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“तोन रोटी फिपरी! 


मधुली का विवाह एक ऐसे युवक से हुआ था 
जिसका परिवार आसपास के गांवों में सबसे समृद्ध 
भोर सुखी समझा जाता था । मधुली के मां-बाप 
अपनी पुत्री को ऐसी जगह देकर बड़े निद्चिन्त थे। 
सघूली की मां, अन्य ग्रामीण माताओं से अपनी पुत्री 
के परिवार की ही चर्चा करती । 

परन्तु वास्तविकता कुछ ओर थी à सास ही 
gag और शाम रसोई बनाती थी । जब सब लोग 
खाना खा चुकते तो सब gè बरतन मधुली को धोने 
पड़ते । सब काम कर चुकने पर सास उसे रूखी सूखी 
तीन पतली रोटियाँ खाने को देती । मधुली की सुकु- 
मार देह यह सहन करने में असमर्थं थी । हाथों में 
काम करते-करते छाले पड़ गए थे भोर तीन पतली 
रोटियों से मधुली का पेट किसी तरह न भरता था | 

कुछ ही दिनों में मधुली की देह सूख कर कांटा 
हो गई । जवर, खांमी ओर कमजोरी बढ़ती गई। 
जरा भी आराम करने पर साम बुरी तरह डांट देती । 


आवरण पृष्ठ-दो या तीन ४००) 
आवरण का अन्तिम पृष्ठ 


एक सामान्य पृष्ठ 
आधा पृष्ठ | 
चोथाई पृष्ठ 


एक दित मधुली के पिता के पास एक आदमी 
सूचना लेकर आया कि मधूली की हालत aga खराब 
है । वह उन्हीं लोगों को याद करती रहती है । माता 
ओर पिता अपनी प्रिय मधुली को देखने चल पड़े । 

माता पिता ने देखा तो सिर धुन लिया, उनकी 
फूल सी सुन्दर मधुली आज सूख कर ऐसी होगई। 
मधुली को तब बेहोशी छाई हुई थी ; चार घण्टे बाद 
जव आँखें खुलीं तो माता पिता को देख उसकी आंखें 
छलछला आईं ओर फिर ag कुछ न देख सकी । बडे 
कष्ट से ‘ata _.न रोटी...फिप...री” कह सकी और 
उसके प्राण TAB उड़ गए | 

आज भी मधुली हमें कुमाऊ के- बनों में मिल 
जाएगी, लेकिन एक पक्षी क्रे रूप में । जिसके स्वर में 
वेदना से भरे शब्द 'तीन रोटी फिपरी स्पष्ट सुनाई 
पड़ते हैं । 

[ सिरसी, जनवरी १६५७ ( gto gao बी० 
राजकीय महाविद्यालय, नेनीताल की पत्रिका ). से 
उद्धृत | 


अधिक विवरण के लिए कृपया लिखें-- 


भारती 


प्रति अंक 

Yoo ) प्रति अंक 

३००) प्रति अंक 

१५०) sfr अंक 

७५) प्रति अंक 
व्यवस्थापक : 


wats भ्वारात्ती 


दीना काँटेज, ननीताल 
२६३००१ 
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लाखों की पसन्द 
गणेश GKO छाप मशीनी कत्था, कच तथा छाप 
देसी कत्था 


wa A afgee 
झाच्त्‌-प्स्तिङाच्त्‌ Te A 
आाधघ्युन्निव्क gafas Su È Gene व्किया ger 


आप भो अपने दुकानदार से हमेशा गणेश छाप मशीसी कत्था तथा कच 
एवार BDM छाप देशी कत्था ही मांगिये यह भारतवर्ष में सब 
जगह मिलता है। 


faster : 
गणेश कत्था फेक्टरी 
महेश नगर, रामपुर रोड, हल्द्वानी जि० नेनीताल 
टेलीफोन : ३२७, ३५७; ३६६ 


तार ; गणेश 
femmes : 
Wo विशनदास गिरधारीलाल विशनदास गिरधारीलाल विशनदास गिरधघारीलाल 
६०२६, आयं समाज गली रामपुर रोड, gea ५४/२७ नयागंज 
नया बाँस, दिल्‍्ली-६ _ जिला-ननीताल कानपुर 
टेली० : २६२४७१, २२६८६७, देली० $ ३२७, ३५७, ३६६ टेली० : ६३८३७ 


२६६०५६९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| | BHIWANI TEXTILE 'MILLS, BHIWANI 
: ( HARYANA) 


Prop: The Gwalior Rayon Silk Mfg. (Wvg.) 
Co.Ltd., Birlagram, Nagda, (M. P.) 


Manufacturers in Northern India for Best quality Cotton, 
Staple & Man-made 


YARNS 
& 
FABRICS 


Serene Suiting Shirting in attractive designs 
ENQUIRIES SOLICITED 


Phone : 4, 48, 99 . Telegram : *CRASIM" 


THE TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF TEXTILES, 
BHIWANI (HARYANA) 
( Established under the Auspices of Birla Education Trust ) 


PROVIDES training in B. Text. & M. Text. under actual Mill working conditions. 


Manufactures best quality cotton, Staple & Man-made 


UARNS 
& 
FABRICS 


Terene Suiting, Shirting in attractive designs 
ENQUIRIES SOLICITED 


Phone : 2, 45, 66, ।27 Telegram : ‘BIRLA’ 
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E modern your daily bread 
Nutritious and wholesome 


Good for both health and growth. 


Modern Bakeries (India) Limited 


DELHI UNIT. 


( A Government of India enterprise ) 


Lawrence Road, Industrial area, 
—. Ring Road, New Delhi-35 


Branches : 


-AHMEDABAD; BANGALORE, BOMBAY, CALCUTTA, COCHIN, 


DELHI, HYDERABAD, KANPUR & MADRAS. 
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क्या आप पर्वेतीय क्षेत्रों के निवासी हैं ? 


IT SIT MAST छें: _ 


$ प्रकृति ने आपको प्रचुरतापुणं समृद्ध ओर खुशहाल बनाया हे लेकिन फिर भो आप गरोब व 


पिछड़े हैं ? 


$ अपार सम्पत्ति ब ओद्योगिक कच्चे माल युक्त क्षेत्र पहाड़ों में पिछड़ापन ओर गरीबो क्यों है ? 


SE se छूर fée जा ueber छै ? Se जाच्नन्ने Bw fer 
Frea ofa : 


दैनिक पर्वतीय 


उत्तरप्रदेश व हिमाचल के सीमावर्ती व पहाड़ी क्षेत्र से प्रकाशित एकमात्र देनिरु 
( नेनीताल से प्रकाशित ) 


Rajasthan Textile Mills आधुनिक कहानी की रचना-प्रक्रिया तथा 
Bhawanimandi (Rajasthan) उपलब्धियों फो जानने के लिए 


महत्वपूर्ण पुस्तक 


Manufacturers of Quality Yarn of 


कहानी : रचना-प्रक्रिया ग्रौर स्वरूप 


Sues : secret 


6s, IOs, I4s, Is, 20s, 22s, 245, 2/6s, 2/IOs, 2/IOs 


८ A र प्रकाशन 
Hanks and Cones in Cotton RT tag 


And 
205, 24s, 30s, 40s, 60s a x 
Hanks and Cones in Staple २/१६, अन्सारी रोड, दरियागंज, 
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E की नई देन 
कोजीकॉट 


कॉटन nfen 


सुन्दर सुहावने चेक्स में उपलब्ध हें 


पहनने में ऊनी कपडे-सा आनन्द मिलता हे । 


निर्माता :-- 
व्हि सेच्च्युरी fafan unes Sepsa erat fees 


“सेन्चुरी भवन', st एनी बेजण्ट रोड, वरली, 


बम्बई, ४००-०२५. 
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युगानुकूल 
सबकी पसंद 
जियाजी 
| EE Bal 


शटिग - ड्रेस मेटीरियल 


निर्माता : - स्यार atea faca feo, 


बिरलानगर ( म० So ) 
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E के लिए 
शुमकामनाएँ : 


upper Ganges Sugar Mills 


SEOHARA ( BIJINOR)U. P. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सुन्दर डिजाइन तथा आकर्षक रंग 
के वस्त्रों के लिए 


न्यू स्वदेशी तथा मंजुश्री के वस्त्रों का 
zug रखिये 


TNR SES, Ue ० > Wet रेक्सटाईल्स 
ववाद लिमिटेड | AIAN उ ` शाहीबाग रोड, 
| अहमदाबाद 
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E th Best Compliments 


From : 


The Gwalior Rayan Silk Mfg ( Wvg ) Co. Ltd. 


BIRLAGRAM, NAGDA (W. Rly) 


STAPLE FIBRE DIVISION, BIRLAGRAM 


Manufacturers of Viscose Staple Fibre 


ENGINEERING DIVISION, BIRLAGRAM 
Manufacturers of Rayon & Allied Chemical Plant and Machinery 


CHEMICAL DIVISION, BIRLAGRAM 


Manufacturers of Rayon Grade Caustic Soda 


Telegram : Telephone : 
GRASIM —Birlagram Nagda 38 & 88 


—M eee 
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कूर्माचल केसरी do ,बद्रीदत्त पाण्डे के संस्मरणों पर आधारित 
= प्रामाणिक जीवनी 


कर्मांचल केसरी 


लेखिका : श्रीमती सुधा जोशी 
मूल्य : तीन रुपये, डाक व्यय एक रुपया अतिरिक्त 


प्राप्ति स्थान : “उत्तराखण्ड भारती” दीना काटेज, भल्लीताल, नेनीताल-१ 


THE NEW SWADESHI SUGAR. MILLS LTD. 
Narkatiaganj, Distt. Champaran, Bihar. 
Manufacturers of : 

PURE CRYSTAL CANE SUGAR, POWER & INDUSTRIAL ALCOHOL. 


ALLAHABAD CANNING CO. 
ec (Allahabad), U. P 
om ~ Manufacturers of : 
us हू प ED FRUITS AND VEGETABLES. 
, ag E 
6) 68 J: l 
MACFARLANE PAINTS 
E CALCUTTA 
DEL ONIS a Manufacturers of 


QUALITY PAINTS, VARNISHES, ‘VALAMOID’ ROOFING COMPOUNDS, 
CHROMES AND PIGMENTS. 


-— 
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MODI SPG. & WYG. 
MILLS CO. LTD. 


MODINAGAR 


with a tradition of fine 
fabrics inspiring future fashions ! 


MODI CLOTH MILLS for Dyed Poplins, Sunbeam, Madhukunj, Nai 
Roshni, Blue Star, Diamond Queen, Paris Beauty, Nightingale; 
Wash & Wear; Bleached Poplin; Snow White Poplin Prints; | 
Rossina; India Gate; Screen Prints Swiss-Beauty; Anurag; Sea 
Queen; Superfine; Roopali; Cinerama; Three Star; Tapestry | 
Sayonara; Roller & Screen Print; *Terene' Suiting; 408 Rajdoot; 
‘Terene’ Shirting; I84; 274 Dyed & Printed; Towels; Sheetings 
60060. 


MODI RAYON & SILK MILLS for Modi ‘Terene’ Suiting, Modi | 
Apollo ‘Terene’ Suiting, Treloba 80/20 Shirtings; “Papa Miland”, 
*Commander" Alert"; Modi Pure Chiffon La Parsian 28 
Sarees Plain & printed; Nylon Georgette Saree; “Modi Juliet" 
etc. 


MODI YARN MILLS for Cotton Yarn 6s to |00s carded and combed 
single and double on Hanks & Cones. Fine & Super Fine Cotton 
& Terylene & all kinds of Synthetic Yarn. 


MODI HOSIERY WORKS for knitted Triplon Shirtings. 


MODI THREAD MILLS for Sewing Thread of all kinds, Folded Yarn- 
bleached, Mercerised and Fine Cotton yarn for Sewing, 
Embroidery and Industrial Uses. 


——————————————————————————————————————————————————e 
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With Best Compliments 


From : 


The Gwalior Rayon Silk Mfg C Wvg) Co Ltd. 3 


Birlagram, Nagda (W. Rly. ) 


STAPLE FIBRE DIVISION BIRLAGRAM 
Manufacturers of Viscose Staple Fibre 


PULP DIVISION BIRLANAGAR 
Manufacturers of Dissolving Pulp 


WEAVING DIVISION jBIRLANAGAR 
Manufacturers of Man-Made Fibre Fabrics 


ENGINEERING DIVISION BIRLAGRAM 
Manufacturers of Rayon and Allied Chemical 


Plant Machinery i 
= _ Telephone: 
Nagda 38888 
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Gay Gl^ee Tea 6 ॥ Limited 


= OFFICE : HEAD OFFICE ; 
Industry House, Lal Dwara Bldg. 
I0 Camac Street, New Link Road, 
Calcutta—I7, Jhandewalan Extension, 


New Delhi-55. 


Phone : 44982]—27 Phone : 564360, 567405 
Telex : ND-689 


Manufacturer of best quality Tea 
Commercial Plywoods 


" Superphosphate and Sulphuric Acid 
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. “उत्तराखण्ड भारती” का अगला श्रंक प्रस्तुत कर रहा हे 
भूगोल विशेषांक e) / 
L 


त्रिशोष्म atest : ` 


हिमाचल प्रदेश : भौगोलिक परिचय : प्रो० यज्ञदत्त पाण्डे 
गढ़वाल की भोगोलिक विरिष्ट्रताएं एवं मिट्टियाँ : sfo मोहन डबराल “/ 
सड़क सभ्यता ओर सरिता का अन्तिम छोर : गिरिराज साह ( 
ग्रढ़वाल का प्राचीन भुगोल, Fata और परम्परा : wo गोविन्द चातक 

उत्तराखण्ड की भोगोलिक सम्पदाएँ : डाँ० agaa जोशी $ { C 


७, 
| 
~ 
द्रः 
I 
J ~ 


अ अ कक 


सन्त्स Ca : | 
& उत्तरकाशी का ऐतिहासिक महत्त्व : कॅप्टन शुरवीरसिह पंवार 


- 


“उत्तराखण्ड भारती के आजीवन सदस्य 


(जिस क्रम से सदस्य बने हैं, उसी क्रम से नाम दिये गये हैं ) 


भी चन्द्रलाल साह, नेनीताल Qo. धी भोलादत्त पन्त, बंगलौर 

श्री तारकनाथ कर्नाटक, रामगढ़ ११. श्री अम्बादत्त जोशी, कलकत्ता 
श्री हरिइचर्द्र जोशी, हल्द्वानी १२. श्रीमती रानी लक्ष्मीदेवी, पिलीभीत 
gio देवीदत्त पन्त, नैनीताल १३. श्री घनानन्द पाण्डे, लखनऊ 
quit शुकदेव पाण्डे, नेनीताल १४. श्रीमती दुर्गादेवी मेमोरियल ट्रस्ट, कलकत्ता 
कंप्टन शुरवीर fag पंवार, टिहरी १५. श्रोमती महादेवी बिरला मेमोरियल ट्रस्ट, 
oft चारुचन्द्र पाण्डे, नेनीताल कलकत्ता | 
श्री सोबन fag दमंवाल, नेनीताल 
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E : DIGJAM Jamnagar Phone : 985 & 986 


DIGJIAM 


Most renowned name in all kinds of 


Pure Woollens 
& RE 
TERENE—WOOL 


DIGJAM SUITINGS 


i 


Manufactured by : 


Shree Digvijaya Woollen Mills Ltd. 
JAMNAGAR 


( GUJARAT ) 


श्रीमती दीपा fag द्वारा उत्तराखण्ड सेवानिधि के लिए मुद्रित तथा प्रकाशित । 


सम्पादक : Sto लक्ष्मणसिह fag 'बटरोही' 
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